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प्रकाशक का निवेदन । 





प्रिय पाठक gga महानुभावों ! जान्नियन्ता WORT पएमेरवए 
मकी असीम कृपा से मेरा परम सोभाग्य है कि आज श्रीमान्‌ लोगों 
“की सेवा में ऐसे रामगीता रत्न को समर्पित करता E, यह साधारण 
रत्न ही नहीं है, वान्‌ सम्पूर्ण zwi को नित्वृत्ति पूवंक परमानन्द 
नको प्राप्ति प्रदान कने वालो अत्यनिधिहै। विदित हो कि इस ' 
ग्रन्थ के अतुवादक श्री स्त्रामो जी गंगा किनारे २ विचरते हुए मेरे 
qu is के प्रभाव से मेरे ग्राम पर आक दशन दिये ओर उन्होंने 
अपने दर्शन तथा उपदेशों से यहां की जनता के हृदय के ताप का 
नाश करते हुए शान्ति प्रदान काने लगे । एक दिन किसी प्रसंग 
-वशात्‌ ऐसा ज्ञात हुआ कि स्वामी जी के एक चरणानुरागी भक्त 
'प्रांत बलिया, पोस्ट मझ्तोवां तथा ग्राम बुज्ञापुर निवासी गया प्रसाद 
जी मिश्र ने उनको जिजो हुई 'आत्मप्रमाश, प्रेम वेपग्यादि वाटिका 
ज्ञानामृत इत्यादि पुस्तक लोककल्याण निमित्त छुपा कए प्रगशित 
कर चुके हैं; यह बात श्रवण कए मुझे भी ।अपने अन्तःकरण की 
शुद्धि निमित्त ms परमार्थ की जिज्ञासा प्रकट हुई, अतएव स्वामी 
जी से मेंने रामगीता के अनुवाद करने के लिए प्राथना की । 
स्वामी जी ने इस दास पर कृपा कर प्रार्थना स्वीकार की ओर 
अनुवाद कर के कृतांथ किया। इस ग्रन्थ के अवलोकन तथा मनन 
से यदि मुमुक्ष जनों को थोड़ा भी आनन्द तथा विश्राम मिला, तो 
में अपने को परम भाग्यवान समभू'गा । शुभमित्यज्ञम्‌ । 


अपक 


परमहंसराय ( चौधरी ) 
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भूमिका 

प्रिय पाठक वृन्द | इस रामगीता की भूमिका लिख कर इसके 
महत्त्व को आप लोगों के सामने प्रकाशित करना सूर्य को दीपक 
दिखाना है । मुक्त स्वरूप सर्वज्ञ भगवान राम ने श्री लक्ष्मण जी 
मको निमित्त बना अपने प्रिय जीवों के कल्याण के लिए इस गीता- 
मृत का वर्णन किया है। भगवान का यह उपदेश सूत्रवत्‌ है अर्थात्‌ 
इस रामगीता में श्‍लोक तो अल्प ही ( वासठ ) हैं, परन्तु आशय 
वड़ा गम्भीर तथा गृढु है । इसमें वेदान्त की सम्पूण प्रक्रियार्ये 
मत्तक रही हैं प्रशंसनीय विषय यह है कि जो वेदान्त रहस्य के ' 
अल्प भी ज्ञाता हो अथवा महान पण्डित हों, सबके लिए अपनीं 
बुद्धि के अनुसार विश्राम मिलता है । पाठकों ! यह परिपाटी है कि 
पुस्तक हाथ में पड़ते ही श्रद्धालु अन पहले भूमिका हू'ढ्ने लगते B 
: अतएव इस रामगीता का कुऊ़ दिंगदशन करा देना परमांवश्यक 
' gu संसार में सभो प्राणी सुख के ही उपासक हैं अर्थात्‌ सुख 
की ही इच्छा से सम्पर्ण कर्म करते हैं। परन्तु सुख की उपज्ञव्धि 
पुरुषार्थ कीं प्राप्ति. से होती है, अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष इनको 
पुरुषार्थ कहते हैं, ये मनुष्य शरीर से ही प्राप्त होता है । इनमें भी 
अर्थ, धर्म ओर काम, इन तीन से तो दुख की अत्यन्त निवृत्ति 
नहीं हो सकती, 'अतएख ये गौण हैं ओर मोक्ष से सम्पूर्ण दुःखों 
के निवत्ति एवं परमानन्द को प्राप्ति होती है, अतः इसको मुख्य 
पुरुषार्थ अथवा परम पुरुषार्थ कहते हैं। यह अखिज्ञ श्रति शांखों 
का सिद्धान्त है कि अर्थादि का साधन कर्म है, परन्तु बिना आत्म 
ज्ञान के पएम पुरुषार्थरूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सक्ती, जैसे 
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अ ति:-ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: । अर्थात्‌ बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं 
हो सकती, इत्यादि । जीवात्मा ओर परमात्मा के ज्ञान को ही श्र ति 
शास्त्रा में आत्मज्ञान. आत्मसाक्षात्कार, ब्रह्मज्ञान, कैवल्य, निज- 
स्वरूप, परमर्गात, परमधाम, त्रिपादि, विभूति इत्यादि नामां से; 
कहा गया है । यदि जोव ओर emp की एकता श्रुति शाख्रों का 
सिद्धान्त नहीं माना जायगा, तो वे अप्रमाणिक हो जायंगे । क्योंकि 
में ब्रह्म नहीं हूँ: किन्तु जीव हूँ? इस प्रकार का भेदज्ञान तो सभी 
मनुष्यों को हे फिर इसी को श्रुति शास्त्र भी कह कर लोकों का. 
कोन कल्याण करेंगे ? यदि इस भेदज्ञान से हो परम सुख की 
प्राप्ति होती तो सभी जीव सुखी हो जाते, परन्तु इससे तो दुख को 
ही वृद्धि देखने में आती है, अतएव 'तरति शोकमात्मयित्‌? अर्थात्‌ 
आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है तथा “द्वितीया द्वे भयं भवतिः 
अथात्‌ ब्रह्म मुझसे भिन्न है, इस द्वेत ज्ञान से निस्सन्देह जन्म-मरण 
रूप भय की प्राप्ति होती है । 'इस प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा; 
की एकता रूप ज्ञान की प्राप्त से महान अथ की प्राप्ति तथा मेद 
ज्ञान से भय रूप अनर्थ की उपलब्धि श्र ति वर्णन करती है। एक 
। समय भगवान राम के सन्निकट, कर्मी, उपासक तथा ज्ञानी बैठे थे 
ओर श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों की सेवा कर रहे 
' थे, इतने ही में अन्तर्यामी भगवान राम समस्त जनों की अभिलाषा 
[जान हनुमान जी से बोले--इनुमान ! तू कोन है? अर्थात तू 
[कर्मी है ? या भक्त है ? अथवा ज्ञानी है ? हनुमान जी तुरन्त बोल: 
. उठ-देह दृष्ट्या तु WIWISÉ जीव बुद्ध्या त्वदंशकः । वस्तु तस्तु 
- तदेबाहमिति मे निश्चिता यतिः॥ अर्थात्‌ देइ दृष्ट से तो में दास हैँ, 
/ (eia यह शरीर प्रत्यक्ष ही सेवा कर रही है ) ,जीव बुद्धि से 
- अर्थात्‌ अन्तःकरण रूप उपाधि से आप का एक अंश हूँ, ओर 
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वास्तव में तो में ब्रह्म ही हूँ. यह मेरा निश्चय सिद्धान्त है । देखिये 
यह परम ब्रेष्णव श्री हनुमान जी का अटल सिद्धान्त | 

पुवोक्त प्रकार से यह सिद्ध हो गया कि आत्मा ओर परमात्मा 
की एकता रूप ज्ञान से ही परमानन्द की प्राप्ति एवम्‌ समस्त gui 
की निवत्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है । परन्तु यह ज्ञान अन्तः 
करण के शुद्ध तथा स्थिर हुये विना नहीं हो सकता, अतएव चिच C 
शुद्ध निमित्त पहले पहल अपने वर्णाश्रम धमो का पालन करने को 
परमावश्यकता है । व्यास जी ने भो ब्रह्म सूत्र में कहा है-अथातो 
ब्रह्म जिज्ञासा | अर्थात्‌ अपने वर्णाश्रम धम का पालन निष्काम 
भाव तथा ईश्वरार्पण पूर्वक करके विवेक, वैराग्यादि साधनों से 
सम्पन्न होकर ब्रह्म (ज्ञान) की इच्छा कर | यह कथा आत्म 
पुराण में प्रसिद्ध है कि चित्त शुद्ध रहित तथा वे ज्ञ होन कर्म त्योगो 
कोटि सन्यासियों का इन्द्र ने बध कर दिया । इससे यह सिद्ध होता 
है कि चित्तशुद्धि के बिना कर्म त्याग से लोक तथा परलोक उभय 
WE हो जाते हें । अतः इस रामगीता का यह सिद्धान्त है कि निष्काम 
कर्म तथा उपासना द्वारा चित्त को शुद्ध एवम्‌ स्थिर करके विवेक 
आदि साधनां से सम्पन्न होकर सद्गुरु से ज्ञान पाकर मोक्ष की 
प्राप्ति करले । 


पाठकों ! 
प्रान्त गाजीपुर प्राम शेरपुर वड़ा निवासी श्रीमान्‌ परमहंस राय 


( चोधरी ) जी ने लोकां के कल्याणार्थ पूर्वक अपने चित्त की शुद्धि 
निमित्त यह पुस्तक छपा कर प्रकाशित करने के लिये मुझसे प्राथना 
की । उन्होने विचारा कि ओर विषयों का प्रचार तो बड़े जोरो से 
हो ही रदा है, परन्तु जिससे जोवों को परम शान्ति रूप सुख मिलता 
है, ऐसे वेदान्त विषय का प्रचार न्यून रूप में है । अतः में भगवा 
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ॐ मुखारविन्द से निकज्ञी हुई राम-गीता का ही अनुवाद PUF 
अपनो अभिज्ञाषा पूर्ण करूं | सज्जनों ! यद्यपि में न तो कोई बुद्धि- 
मध्य हँ, न विद्वान, तथापि मेने सबके आत्मा रूप राम को कृपा 
SA राम. स्वरुप सन्तो के समागम के प्रभाव से यत्‌ किज्चित्‌ इस 
सम्-गीता का अभिप्राय अनुवाद द्वारा प्रकट करने का साहस किया.। 
Tees भय. से इस ग्रन्थ में वेदान्त की बहुत प्रक्रियायों का कथन 
बढी किया गया है | इसमें पहले श्लोक; उसके वाद पदच्छेद, 
fux अन्वयाथ. इस प्रकार लिखे गये हैं कि वाये की ओर अन्वय 
Saka संस्कृत शव्द ओर दाहिने प्रत्येक शब्दों के हिन्दी में अर्थ | 
उले गये हें । अथ के ठीक-ठीक वैठ जाने के लिये जहां तहां ऊपरी 
शब्द मिज्ञाये गये हैं । जहां संस्कृत शब्द मिलाये गये है, उनके 
सामने, + इस प्रकार के चिन्ह तथा उसके हिन्दी अर्थ ( ) ऐसे 


कध में वन्द कर दिये गये हैं । अन्वयार्थ के बाद भावार्थ लिखा ' 
यत्रा I 
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मङ्गलाचरण ` 
नोलोत्पलनिभो रासो लक्ष्मण: केरवोपसः 
मानसे राजतां में तो बोधवैराग्यविग्रही ॥ १ ॥ 
नोलमणि के समान राम जी की क्रान्ति है, तथा पीत 


कसल के समान लक्ष्मण जी की | चे दोनो बोध तथा वैराग्य 
, के स्वरूप ( राम लक्ष्मण ) मरे. हृदय मे निवास कर ॥ १.॥ 


-उपोद्धात # | 

-sit महादेव उवाच ( 
सतो ` जगन्सङ्गलमङ्गलात्मना | 
विधाय रामायण कीतिसुत्तमास्‌। ` 


# किसी विषय को मन में रखकर उस विषय मया न ती 
- लिय अन्य प्रसंगो के कथन को 'उपोद्घात' कहते हें। ज़ैसेः-क्रिसी 


EL t 


nee >| 
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राम-गीता | 
चचार पूर्वाचरितं tgant 


राजषिवयेरभिसेवित यथा ९॥ 
पद्‌ च्छेदः ततः, जगत्‌, मंगल, मंगलात्मना, विधाय, रामा- 


यणः, कीर्तिम्‌, उत्तमाम्‌। चचार, पूर्वाचरितम्‌, रघूत्तमः, राजर्षिवयैः, 
अभिसेवितम्‌, यथा ॥ १॥ 


अन्वयः— सर्य 
महादेव उचाच - महादेव जी बोले 
ततः = तद्न्तर 
रघूत्तमः =रघुकूल मे श्र छ (शी रामचन्द्रज्ञी) 
जयन्मंरालमंगळात्मना = संसार का मंगल करने वाला 
मंगलमय शरीर से 
रामायण कोतिम्‌ उत्तमाम्‌ =रामायण रूप उत्तम कीतिं की 
विधाय = स्थापना कर 
यथा  =ज्ञैसा 
राजपिंवये : --राजषियो ने 
अभिसेवितम्‌ ---सेवन किया है 





V SE Cure) की आवश्यकता से दूसरे से पछा कि तने 

 रुखी है ? यदि रक्खी है, तो दूध देती है या नहीं ? यदि ली ह 
) तो पी जाता है या दधि जमाता है ? यदि दधि जमाता है तो उसे खा 
- जाता है या मढा बनाता है ? यदि मदा बनाता है तो थोड़ा मुझे भी 
o देना । देखो! एक महे के. अभिप्राय से उसने:कितने और प्रसंगा 
. का कथन किया, इसी को उपोदुघात' कहते हैं । Feo 
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राम-गीता । 3 
LOOR GR 

नथा + = ( चैसाही ) 

पूचे शा चरितम्‌ = पहले के आचरण को 

चचार = करने लगे | 


आवाज “सपरिवार रावण का वध कर के तथा भक्त 
विभीषण को लङ्कापुरी का राज्य देकर राज्य सिंहासन पर बैठने 
के बाद, संसार में छा गया है यरा जिनका; जो खुवंशियों में 
श्रेष्ठ हैं; जिन्होंने शिर -पर मोर मुकुट धारण किया है; जिनके 
'लज्ञाट पर केसर की खोर लगी है; जिनका सदा प्रसन्न मुख है; 
जिनके कानों में कुएडल तथा गले में मणि और मोतियों की 
माला सुशोभित है। जिनका हृदय विशाल है तथा जिनकी भुजाएं 
जानुपयन्त हैं; जो हाथों में धनुष-चाण लिए तथा नीलमणि के 
समान श्याम शरीर पर पीताम्बर धारण किए हैं। जिनकी कटि में 
कधनी विराजमान है; जिनके पैरों में सुन्दर कड़े हैं एवं जिनकी 
अंगुलियों में नूपुर प्रकाशमान हैं । जिनके चरण, हाथ तथा नंयन 
अरुण कमल के सहश हैं, जिनका मुख चन्द्र-भक्त चकोरों के 
लिए आनन्दप्रद है, जो उपासकों के चित्त को शुद्ध तथा शान्त 
कर त्रिविध तापों को दूर करने वाले एवं भुक्ति-मुक्ति क देने वाले 
सदा मुक्त स्वरूप हैं। ऐसे भगवान राम ने भक्तों के पुणय तथा 
दुष्टों के पाप से प्रकट हुए अपने मायामय दिव्य शरीर से सदाचार; 
कम, उपासना ओर ज्ञान से युक्त रामायण रूपी उत्तम कीरे | 
की स्थापना की। उसक बाद पूर्वकाल में जैसा राजर्षियों ने | 
आचरण किया था, चेसा ही करने लगे। जैसे-गो, ब्राह्मण की. 
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2 राम-गोता । 


p SO 
र्ता, प्रजा-पालन, सन्ध्या-चन्दन, अग्निहोत्र, अतिथि-सत्कार, 


सन्त-समागम, इत्यादि ॥ o ॥ 
सौमित्रिणा - पृष्ट उदारबुद्धिना 
रामः कथाः प्राह पुरातनीः शुभाः । ` 
राज्ञः प्रमत्तस्य नुगस्य शापतो. : 
द्विजस्य तिर्यक्त्वसथाह राघवः ॥ २॥ 
पदच्छेदः सोमित्रिणा, VE उदारबुद्धिंना, रामः, कथा, 
ग्राह्‌, पुरातनीः, शुभाः । राज्ञः, प्रमत्तस्य, नृगस्य, शापतः, द्विजस्य, 
तियक्त्वम्‌, अथ, आह, राघव: I २॥ | 





S अन्वयः— ani सरा 
उद्दार बुद्धिना . `. cm बुद्धि 
सोमित्रिणा “लक्ष्मण जी के द्वारा 
पृष्ठ: = पूछने पर 
रामः =राम चन्द्र 

पुरातनीः = त आचीन 
शुभाः = उत्तम 
कथाः =F 
/ X =कहा करते थे 
à अथ -_तदनन्दर 
* राघवः =रघुनाथ जी ने 
५ प्रमतस्य EL 
00 8 राजा UE Mond? ताज 
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j ५ 
Sup dd 2 
जगस्य —SnT की 
द्विजस्य (485: >व्राह्मण के ` 
शापतः < =शाप से 
तिर्यक्त्वम्‌ | = तिर्यग्‌ योनि की प्राप्ति 
ञ्ह oe e कदी. 


भावार्थः---स्वयं सकल शास्त्र के ज्ञाता होते हुए भी 


उदार बुद्धि श्री लक्ष्मण जी सत्संग कं आनन्द-निमित्त तथा 
खास कर जगत के कल्याण के लिए श्री रघुनाथ जी से प्राचीन 
उत्तम कथाएं सुना करते थे। क्योंकि उदार पुरुषों के काय परो- 
पकार के लिएहुआ करते हैं । भगवान श्री रामचन्द्र जी के मुखार- 
विन्द से निकला हुआ. जो यह सच्चा ज्ञान ( रामगीता ) जगत को 
सुलभ हुआ, वह लक्ष्मण जी की उदारता का ही परम फल है । 
श्री रामचन्द्र जी ने भगवद्भक्ति विहीन राजा नृग की कथा 
सुनायी जो प्रमाद वश अहङ्कार से सकाम कर्म ( गो-दान ) किया 
करता था, उससे ब्राह्मणों ने शाप दे दिया कि तू. तियग्योनि 
गिरगिट के शरीर को प्राप्त हो जा। इससे सिद्ध होता है “कि 
अक्तिहीन सकाम कर्म दानादि-से जीव का कल्याण नहीं हो 
सकता; किन्तु -निष्काम कम तथा भगवद्भक्ति के द्वारा आत्म 
ज्ञान से ही कल्याण हो सकता है । ब्राह्मण के शाप का चरिताथ 
होना तप का फल है॥ २ २: 15351 


कदाचिदेकान्त उपस्थित पशु 3 fe 
^ « रामं रमालालितपाद पंकजस्‌' 
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$ राम-गीता । 
SEO: 
सौसिचिरासादित शुद्धभावनः 
| मरणस्य भक्त्या बिनयान्वितोऽब्रवीत्‌ uas | 
पदच्छेदः--कदाचित्‌ , एकान्ते, उपस्थितम्‌, प्रभुम्‌, रामम्‌, 


रमालालितपादपङ्कजम्‌, सौमित्र, आसादितः, शुद्धभावनः, 
प्रणम्य, भक्त्या, विनयान्वितः, अभ्रवीत्‌ । 


NFA: — अर्या 
कदाचित्‌ = कभी 
प्रभुम्‌ = भगवान 
रामम्‌ = राम 
रमालालितपादपडुजम्‌ = जिनके चरण कमल लक्ष्मी जी 
m Sm से सेचित हैं 
उपस्थितम्‌ = चेरे थे 
शुद्ध भावनः — Sra बिचार 
: आसादितः - = a 
सीमित्रिः = लक्ष्मण ज्ञी 
भक्त्या =भक्ति के द्वारा 
ग्रणम्य = प्रणाम करके 
विनयांन्वितः . =चिनथ के सहित 
बोले 


(s í z | 

,. भावाय:-- जिनके चरण कमल ओलक्ष्मी जी से सेवित | 
हे) इस बचन से सिद्ध होता है कि नर विमह धारी रामचन्द्र सांसारी | 
नहीं हैं? किन्तु लचमी पति साचात्‌ ईश्‍वर हैं ओर श्रीलचमी से. 
सेवित होने पर भी असङ्ग हैं, क्योंकि पहले मंगला चरण में कहा 





i 
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राम-गीता i ७ 
गया है किः-वोध वेराग्य विम्रहौ । जो बोध ( ज्ञान) स्वरुप हैं । 
ज्ञान स्वरूप में लक्ष्मी ( माया या अज्ञान ) का चारा कहाँ कि, 
मोहित कर सके । भगवान रामचन्द्र किसी दिन एकान्त में बैठे थे; 
निष्काम कम तथा राम की उपासना ( सेवा ) से शुद्ध हो गया है 
अन्तःकरण जिनका; तथा विवेक, वेराग्यादि से सम्पन्न हैं जो, ऐसे 
श्री लक्ष्मण जी मोक्ष की उत्कट इच्छा से ज्ञान-दीक्ता क लिए 
वहाँ गये। प्रभु के पास जा उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर अति 
विनीत भाव से बोले-९ क्योंकि श्रीमद्‌भागवदूगीता में अजु न 
के प्रति श्री कृष्णचन्द्र जी ने कहा है--तद्विद्धि प्रणिपातेन परि- 
प्रश्नेन सेवया । उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ॥ अर्थात्‌ 
हे अजु न! घ्रह्मततत्व क जानने वाले ज्ञानी पुरुष तेरे लिए ज्ञानो- 
पदेश करगे; परन्तु उस ज्ञान को णाम, सेवा तथा शुद्ध भाव से 
प्रश्‍न कर क जानो! क्योंकि प्रणामा(द से ब्रह्मतत्व की 'जज्ञासा 
जानी जाती है । केवल प्रणाम तो बंचक भी कर सकता है; परन्तु 
प्रश्‍न का नियम मुमुक्तु क सिवा दूसरा नहीं जान सकता प्रश्न 
की रीति कहीं से धूतं भी सीख रकता है, परन्तु सेवा नहीं कर 
सकता । इसलिए भगवान ने प्रणाम ओर प्रश्‍न के साथ सेवा भी 
कही है )॥ ३ ॥ | 
त्वं शुद्ध बोधो$सि fe सवदेहिना- 
मात्माइस्यधीशो5सि-निराकृतिः स्वयस्‌ । 
मतीयसे NÉ महामते 


पादाब्नभङ्गाहितसंगसंगिनास्‌ ॥ ४ ॥ 
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c राम-गीता à 
R Pm 
-पदच्छेदः-- त्वम्‌, शुद्धः, बोधः, असि, हि, ai- 
नाम्‌, आत्मा, असि, अधीशः, -असि, निराकुतिः, स्वयम्‌ । प्रती- 
यसे, ज्ञान दृशाम्‌, महामते, पादाब्जभङ्गा:हितसङ्गसङ्गिनाम्‌ ,॥ ४ !। 





अन्वयः -- à प्रर्डा-- 

महामते : =हे महामते! . . 

त्वम्‌ = | 

हि =निस्सन्देह 

शुद्धः - £ | 

qn: - “ज्ञान स्वरूप 

असि =है। ` 

"doo "rm 

देहिनाम्‌ -देहधारियों क 

आत्मा = आत्मा 

च + =( ओर ) 

स्वयम्‌ =स्तरूप से 

निराकृतिः = निराकार 

असि | E 

aq + ८5(आपके ) . .. । 

पदाब्जअङ्गाहितसंग संगिनाम्‌.-- चरण कमलोक अमर जो संत | 
डनक सहवास क प्रमियौको . 

em (व्‌) 

ज्ञानहशाम्‌ . शान दृष्टि. से: 

'प्रतीयसे so =प्रतीत होता है। - . . 
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आवाथे - हे महामते! आप शुद्ध ज्ञान-स्वरूप होने से 
सम्पूर्ण देह धारियो क आत्मा हैं। श्रीमदभागवदगीता में भी 
भगवान कहते हैं -चक्तेत्रज्ञ॑ चापि मां बिद्धि सवं WS भारतः । 
अर्थात्‌ हे भारत ! सम्पूर्ण क्षेत्रों ( शरीरों ) म॑ क्षेत्रज्ञ ( क्षेत्र को 
जानने वाला) भी मुझको जानो ॥ ओर भो-अहमात्मा गुड़ा 
. केश सत्रं भूताशयः स्थितः । अर्थात्‌ हे निद्रा क जीतने वाले 
अजु न! सम्पूण भूतां में स्थित आत्मा में हूँ ॥ ओर हे भगवन्‌ ! 
ज्ञान स्वरूप आत्मा होने से सबक स्वामी भी आप ही हैं । क्योंकि 
जैसे स्वामी की प्रेरणा से अनुचर अपने अपने कर्म में नियुक्त 
होते हैं वेसे ही यह सम्पूर्ण जड़ जगत आपकी सत्ता से ही चेष्टा 
कर रहा है ओर आप स्वरूप से स्वयं निराकार हैं। श्रति भी 
कहती है-अस्थूलमनण्वमहस्त्रमदीघम्‌ | अर्थात्‌ आत्मा आकार 
रहित होने के कारण न तो स्थूल है, न अणु है न छोटा है और न 
वडा है । परन्तु हे प्रभो ! साधुओं की vum तथा दुष्टों के दिनाश 
के लिए अपने सत्य संकल्प से रचित मायामय साकार स्वरूप के 
( अपने चित्त के चंचलता के निवृत्ति एवं ज्ञान रूपी परम शान्ति 
की प्राप्ति के लिए ) जो भ्रमर हैं अर्थात्‌ ध्यानी हैं, उन सन्तों के 
सत्सङ्ग रूपी अमृत को निरन्तर पान करने वालों का हृदय शुद्ध 
हो कर ज्ञान दृष्टि हो जाती है ओर उस ज्ञान दृष्टि से आपका 
वास्तविक स्वरूप जो शुद्ध सच्चिदानन्द घन है, वह दिखलाई 
देताहै ॥ ४ ॥ 

अहं ग्रपन्चोऽस्मि पदास्बुज प्रभो 
भवापवग तव योगिभावितम | 
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च” 





यथाञ्जसाऽज्ञानमपारवारिधि 
सुखं तरिष्यासि तथानुशाधिसास्‌ ॥ ५ " 
पद्च्छेदः-- अहम्‌, प्रपन्नः, अस्मि, पदाम्बुजम्‌, प्रभो, 
भवापवगम्‌, तव, योगिभावित्‌। यथा, अञ्जसा, अज्ञानम्‌, अपारः 
चारिधिम्‌, सुखम्‌, तरिष्यामि, तथा, अनुशाधि, माम्‌, ॥ ५ ॥ 


अन्वयः अर्था 
प्रभो = हे प्रभो! 
योगिभावितम्‌ --्योगियो के द्वारा चिन्तन करन 
योग्य 
भवापवर्गम = संसार से छुड़ाने चाले 
तच = तुम्हारे 
पदाम्बुजम्‌ = चरण कमलो के 
अहम्‌ = 
प्रपन्नः » 
अस्मि —É! 
माम्‌ = सुभे 
तथा = वैसा 
agafa = उपदेश दीजिए 
यथा =जैसे 
अञ्जसा =स्रुगमता से 
सुखम्‌ = सुख पुर्वक 
अज्ञानम्‌ -- अज्ञान रुपी 
अपारवारिधिम्‌ =श्रपार समुद्र स 
तरिष्यामि =तर ज्ञाऊ ॥ 
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WISTEL— SIR दाता ब्रद्मनिष्ठ गुरु को जब तक सब कुछ 
अपण करके शरणागत न हो, तव तक उपदेश का अधिकारी नहीं 
हो सकता । जैसे शास्र में कहा है--यस्य देवे पराभक्तियंथा देवे 
तथा शुरो । तस्यैते कथिताः ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ अर्थात्‌ 
जिसकी इश्वर में परम भक्ति है ओर जैसी इश्वर में है, वेसी ही 
गुरु में भी है, उसी अधिकारी महात्मा के हृदय में कही हुई ब्रह्म- 
चिद्या ( ज्ञान) प्रकाश करती है। इसलिए यदि ज्ञानी शुरु प्रवृत्ति 
माग वाला गृहस्थ हो, तो तन, मन ओर धन सब कुछ अपण करे 
आर यदि वह निवृत्ति माग वाला सन्यासी हो, तब तो केवल 
शरीर से सेवा करे ओर मन से श्रद्धा रखे। सद्गुरु को सेवा 
इश्वर की प्रतिमा-पूजन से भी बढ़ कर है, क्योंकि प्रतिमा का 
पजन केव अन्तःकरण को शुद्धि का हेतु है ओर गुरु की सेवा 
से अन्तःकरण को शुद्धि तथा आत्मज्ञान ये दोनों होते हैं । इसा 
नियम के अनुसार श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि- हे प्रभो ! सांसा- 
रिक दुख जन्म-मरण के छुड़ाने वाले आपके चरण कमल जिनका 
योगीजन निरन्तर चिन्तन करते. हें, में तन मन धन से उन चरण 
कमलों के शरण में हो कर आपका शिष्य होता हूँ । आप इस 
दास पर कृपा कर के ऐसा उपदेश दीजिए, जिससे में अज्ञान रूपी 
अपार समुद्र को पार कर जाऊ। इस अज्ञान रूपी समुद्र में विषय 
जल भरा है; मनोरथ की नाना तरंगं उठ रही हैं, मोह रूपी 
आवर्तं ( भंवर ) ओर शोक रूपी बड़वानल है । विवेक, बैराग्यादि 
जिसके किनारे हैं; Wed, सन्तोषादि तट के वृक्ष हैं ओर वहाँ 
तृष्णा पिशाचिनी तथा काम, क्रोधादि पिशाच एवं तक-वितक 
रूपी पक्षी निवास करते है । हे भगवन्‌ | इस समुद्र में कालरूपी 
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मकर रहता है, जो जीवां को मार-मार कर खा जाता है | 

सं दीन दुःख से कातर हुआ आपके शरण में हुँ । सुभः 
शरणागत पर कृपा कोजिए, क्‍योंकि इस अज्ञान रूपी महासागर 
पार करने में एक मात्र आप ही समथे हैं ॥ ५ ॥ 


2 y a A 


उपदेश का आरम्भ । 





गर त्वाऽय सौसित्रिवचोऽखिलं तदा 

माह प्रपन्नातिहरः uen: 

विज्ञानमज्ञानतसः प्रशान्तये 

ञ्च तिम्रपन्नं क्षितिपालभ्ूषणः.॥ ६ ॥ 
पदच्छेद--श्र॒ुत्वा, अथ, सोमित्रिवचः, अखिलम्‌, तदा 


प्राह, प्रपक्नातिहरः, प्रसन्नधीः । विज्ञानम्‌, अज्ञानतमः, प्रशान्तये, 
श्र तिभ्रपन्नम्‌, क्तितिपालभूषणः ॥ ६ ॥ 





अन्याय अर्थ 
अथ = तदनत्तर 
सोमित्रिवच: . _ऱ्लक्ष्णजीकेबचन . 
अखिलम्‌ = 1 
f aar . =सखुनकर 
1 तदा | —dq 
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नम EBENEN E Ri d 
= ककः a जा ` या तचः क्च — — 


प्रपन्नातिहरः ' =शरणागत के दुख नाशक 

क्षिति पाळभूषणः = भूपाल शिरोमणि भगवान राम 
श्रत प्रपन्नम्‌ = सुनने के लिप उत्सुक 

लक्ष्मणम्‌ + —( लक्ष्मण को) 

तम प्रशान्तये = अज्ञानान्थकार के नाश निमित्त 
प्रसन्नधीः = प्रसन्न चित्त से 

विज्ञानम्‌ = विशेष रुप से ज्ञान को 
'STE = कदने लगे 


भावाथ:---जैसे अपने प्रिय वछडे को पाकर गौएँ प्रसन्न 
होकर दुग्ध पिलाने लगती है, qu ही परम श्रद्धालु वेराग्य स्वरूप 
श्री लक्ष्मण जी सरीखे अधिकारी को पा शरणांगत वत्सलं भूपाल 
शिरोमणि भगवान रामचन्द्र जी प्रसन्न चित्त से अज्ञान रूपी अन्ध- 
कार का नाशक विशेष रूप से ज्ञानोपदेश करने लगे; ठीक ही तो 
है--गूढ़ो तत्त्व न सन्त दुरावहि । आरत अधिकारी जह पावहि lI 
सन्त जन शरण में आये हयं अधिकारी के प्रति गोपनीय तत्व को 
भी नहीं छिपाते। परन्तु अनाधिकारी के प्रति प्रकट नहीं करते, 
क्योंकि कहा है--मरुस्थले यथा वृष्ट यथा दीपो दिवाकरे । यथा 
अन्नमजीणंस्याद्रित्तं च गलितस्पृहः ॥ उपदेशो तथा ज्ञानमधिकांरो 
बिना प्रति॥ जैसे मरुस्थल में वृष्टि, दिन में दीपक, अजीण के 
प्रति अन्न ओर निस्पृही वेराग्यवान्‌ के प्रति धन देना निरथक है 
वसे ही अनाधिकारी के प्रति ज्ञानोपदेश निरथक है ॥६॥ 7 


ए 


e 
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गुरुपसत्ति । 


आदी स्ववर्णाश्रमवणिता: क्रियाः 
कृत्वा समासादितशुद्ध मानस: । 
सम!प्य तत्पूवमुपात्तसाधनः 
ससाश्रयेत्सद्गुरुमात्मलब्धये ॥ ७ ॥ 
पदच्छेदः-- आदो, स्ववणांश्रमवर्णिता:, क्रियाः, कृत्वा, 
समासादित, शुद्धमानसः । समाप्य, तत्‌, पूषम्‌, उपात्तसाधनः, 





समाश्रयत्‌, सद्गुरुम्‌, आत्मलब्धये ॥ ७॥ 
अन्वयः - NE — 
| गदो = पहले-पहले 
| स्ववणोशमचण्ताः = अपने वर्णाश्रम की वणित ' 
| क्रियाः = क्रियाओं को 
कृत्वा कर के 
समाखादितिशुद्वमानखः = अरन्तःकरण की शुद्धि से सम्पन्न 
TIRT 
तनिकर्माणि + —( उन कर्मा को ) | 
समाप्य =छोड़ कर | 
| तत्‌ = ढससे ( युरुशरणागतिके) 
| र्चम्‌ = पहले ; 
; उपात्तसाधनः = साधनों से सम्पन्न होकर | 
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आवत्मलब्धये > आत्म प्राप्ति के लिये 
TEA >> सुरू चे 
समाश्रयेत्‌ =शरणगत हो |! 


भाव।य=_जेसे सूयं का प्रकाश सवत्र एक समान होने पर 
भी स्वच्छ दपण या जल में ही प्र्ति्बिम्बत होता है, वेसे ही सब 
व्यापी आत्मा अपना स्वरुपहोने से अन्तः करण में सवदा ०काशित 
है । यथा--हृदाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति॥ अर्थात्‌ 
हृदय रुपी आकाश में चैतन्य ( आत्मा ) रूपी सूर्य सदा प्रकाशित 
है ॥ परन्तु वासना ( पाप ) रूपी मलीनता से प्रतीत नहीं होता; 
इसलिये जीव दुखी हो रहे हैं । जैसे गोस्वामी तुलसी दास जीने 
कहा है-अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । बिनु जाने जग जीव 
दुखारी ॥ अतः आत्म ज्ञान के लिये हृदय को शुद्ध ( स्वच्छ ) 
करना आवश्यक है। इसलिये भगवान राम कहते हैं--सबसे पहले 
अपने अपने वणं ओर आश्रमक्रे लिये शाखरमें बतलायी हुई क्रियाओं 
का विधिवत्‌ पालन करके चित्त को शुद्ध करे। अन्यत्र भी कहा 
है--चित्तस्य शुद्धये कम ॥ चित्त शुद्धि के लिये कम हैं ॥ बुद्धि का 
सात्विक हो जाना ही चित्त की शुद्धि है । यद्याप सकाम कम से भी 
बुद्धि में सतोगुण होता है, परन्तु वह तभी तक रहता है, जब तक 
कमफल का भोग प्रा नहों हो जाता । पुणय-फल सुखोपभोग क 
समाप्त होते ही फिर बुद्धि में रजोगुण-तमोगुण बढ़ जाते हैं। ओर 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिये ईश्वरापंण पवक जो निष्काम कम 
किये जाते हैं, वे उनके फलस्वरूप सुख मिलने के बाद भी बुद्धि 
सात्विक बनी रहती है, ओर केवल उस बुद्धि से ही विवेक 
चेराग्य, शमदमादि, साधन होते हैं । सकाम तथा निष्काम कम में 
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यही अन्तर है॥ श्र ति सेतु पालक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 
कहते d कि-चित्त की शुद्धि (वासना रहित) हो जाने पर सम्पूर्ण कमो 
को छोड़ कर तथा शम दमादि साधनां से युक्त होकर आत्मज्ञान 
के लिये सद्गुरु के.शरण में जाय । जैसे श्र ति भगवती कहती है-- 
तद्विज्ञानाथ' गुरुमेवभि गच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌॥ 
अर्थात्‌ उस आत्मज्ञान के लिये हाथ में कुछ भेट लेकर त्रिय 
maf गुरु के शरण में जाय ॥ श्रति-शाख्रों के अद्वेत-सिद्धांत 
के जानने वाले को श्रोत्रिय तथा ब्रह्मात्मा को अपरोच्त (साक्षात्कार) 
कर उसमें निष्ठा रखने वाले को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं ॥ ७॥ 





ज्ञान ओर कमं की मीमांसा । 
— M 
क्रिया शरीरोद्भवहेतुराद्रता 
मियम्रियो तौ भवत: सुरागिणः । 
wad तत्र पुनः शरीरकं 
पुनः क्रिया चक्रवदोयते भवः ॥ ८॥ 
पदच्छेद:--क्रिया:, शरीरोद्भवहेतुः, आहता:, प्रिया- | 


fat, ता; अवृतः, | सुरागिणः । घमेतरो, तत्र, पुनः, शरीरकम्‌ , पुनः, 
करिया, चक्रवत्‌) ईयते, भवः ॥ ८.॥ | 
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अन्वयः (os) आर्या 

क्रिया ep = क्रिया ( कमं ) 
शरीरोदुभवहेतु: ^:  <शरीरोत्पत्ति का कारण 
झाडताः =मानी गयी हे; 

तोः “उनमे . 

सुरागिणः ; `= प्रीति चाळो से. 
' ग्रियो प्रियो -. =इष्-अनिष्ट ( कमं ) 
भवत: r =द्दोते d 

ताभ्याम्‌ + = (उनसे) 

पुनः = फिर 

तत्र -- वहा 

धरमेतरो = धर्मा घम 

भवतः -- = ( होते हैं ), 

पुनः + o- .. « (फिर) 

ताभ्याम्‌ + -:( उनसे ) 

शरोरकम्‌ `= शरीर होता हे, 

पूनः ed (५ T 

क्रियाः rm :४ “कर्म होते हैं, 

इति + k —( इस प्रकार ) 
सक्रवत्‌ “> wm के समान 

भव; ` “संसार | 
idu = चलता रहता है। 


भावाथ अपने अद्वितीय आत्मस्वरुप के अंज्ञान-से 
नानात्व जगत्‌ दिखलायी देता है; उस जगत के नाना पदार्थों सें 
२ फा० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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अनुकूल तथा प्रतिकूल बुद्धि होती है,फिर अनुकूल पदार्थ से प्रेम एवम्‌ 
प्रतिकूल पदार्थ से द्वेष होता है । उसके बाद प्रिय पदाथ की प्राप्ति एवम्‌ 
अप्रिय पदार्थ की निवृत्ति के लिये शुभाशुभा कर्म होते हैं । पुनः 


शुभाशुभ कमो से पुणय तथा पाप की उत्पत्ति होती है; उन पुण्य 


तथा पाप का फल सुख तथा दुःख के भोग निमित्त शरीर मिलती 
है ओर शरीर पाने से फिर कम होते हैं । इस प्रकार “संसार-चक्र 
चलता रहता है। अतएव इस संसार-चक्र का मूल कारण अपने 
स्वरूप का अज्ञान ही है ओर उसका नाश ज्ञान से ही होता है, न 
कि कम से । इसी बात को आगे के श्लोक में कहते हैं: ॥ ८ ॥ 


साज्ञानसेवास्य हि मूलकारणं 

तद्वानमेवाच विधौ विधीयते ! 

विद्यैव amaa पटीयसो 

न कस तज्जं सविरोधमीरितस्‌ ॥ ८ ॥ 
पदच्छेद:--अज्ञानम, एव, अस्य, दि, मूलकारणम्‌, 


तत्‌, घानम्‌)एव, अन्न, विधो, विधीयते । विद्या, एव, तत्‌, नाशविधो । 
पटीयसी, न, कम, तत्‌, जम्‌, स, विरोधम्‌, ईरितम्‌, ॥ ६ ॥ 


अन्वयः iler 
i : = निस्सन्देह 

अस्य =इस संसार का 
मूलकारणम्‌ = मूलकारण 

अश्ञानम पव .. च्यशानहीहे | 

ख पाता msc; „= (और) .-. 
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अन = यहाँ 

विधो ` = विधि वाक्या मे 
तत्‌ = उस अज्ञान का 
घानम्‌ एच 0७४१५ =a ही 

विधीयते _ =बतलाया गया हे, 
तत्‌ | =उस अज्ञान का 
नाश first o =नाश करने में' 
विद्या एव. à -. ster ( ज्ञान ) ही 
पटीयसी = समथ हे 

तत्‌ जम्‌ '=उस अज्ञान से उत्पन्न हुआ 
सः >> 55 वह 

कमें कम ` 
चिरोधम्‌ | = विरोधी 

न ईरितम्‌ = नहीं हो सकता 


भावाय--जेसे मन्द अन्धकार में पड़ी हुई रस्सी का 
अज्ञान ही सप-प्रतीति तथा उस. सपजन्य भय का हेतु होता है 
बसे ही अपने स्वरूप का अज्ञान ही नानात्व जगत्‌ की प्रतीति 
राग द्वेष, शुभाशुभ कर्म ud कमंभोग-निमित्त शरीरोत्पत्ति का हेतु 
है । ओर शास्त्रीय विधिवाक्यों wu अज्ञान का नाश करना ही 
मानव जीवन का परम उद्देश्य बतलाया गया है । अज्ञान का नाश 
करने में उससे उत्पन्न हुआ. कमं नहीं समथ हो सकता, बल्कि 
केवल एक ज्ञान ही हो सकता है.। क्यों कि ऐसा नियम ही है कि 
उत्पन्न हुआ कायं अपने कारणका विरोधी नहीं हो सकता ।.इसी 
से कहा है-कर्मणा बध्यते जन्तुज्ञानेन प्रझुच्यते। तस्मात्‌- कमन 
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कुवन्तियतय: पारदर्शिनः ॥ अर्थात्‌ प्राणी कम करके बधता है 
ओर ज्ञान के द्वारा : मुक्त होता है, इसलिए पारदर्शी यती जन क्रम 


नहीं करते ॥ ६ ॥ 
नाज्ञानहानिन च रागसक्षयो 


भवेत्ततः कम सदोषसुद्भवेत्‌ । 
ततः : पुनः. :: संसृतिरप्यवारिता ; 
तस्माइूबुधो ' ज्ञानबिचारवान्भषेत्‌ ॥ ९०१ 
पदच्छेदः-न, अज्ञानहानिः, न, च, रागसंच्तयः, भवेत्‌ , 
ततः, कर्मसदोषम्‌ , उद्भवेत्‌-।- ततः, पुनः, dee, अपि, 
अवारिता, तस्मात्‌ , बुधः, ज्ञान; विचारवान्‌ , भवेत्‌ ॥ १० Il 
न्व "` WWw— “= 
कमणा + ` ( कमं के द्वारा) | 
अज्ञान हानि: ` ` = zaim nn ` ` 


HEN 


Eb | 
राग dam ^ >रागकांक्षय 7 7 77 
quid ' ` _ -<नहो हो सकता 
| (20771 Ct Egge EU 
उद्धवेत्‌ 7 P^ SunwN-HUR, ` ` 777 1 














सस हिर reum FEE प्रि 
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राम-गीता २१. 


mre 
दिया - - 








अपि | “7.7 “7.1. cmt 

अवारिता ` ` = अनिचारय हे । 
तस्मात्‌ 050 - ' = इसलिये - 

gu ` 4 =चुद्धिमान पुरुष 

ज्ञान चिचारवान्‌ =ज्ञान का चिचारचाला 
भवेत्‌ _. [55१1३ 5 ूहोथे। 


भावार्थ कर्म के द्वारा अज्ञान का नाश तथा राग का 
च्य नहीं हो सकता । क्योंकि शुभाशुभ कमो' से पुंण्य-पाप की 
उत्पत्ति होती है और. पुण्य-पाप के फल से इष्ट तथा अनिष्ट पदाथ 
मिलते हैं; पुनः इष्ट पदार्थ के भोग से.राग को बृद्धि होती है, क्‍यों 
कि विषय रूपी gu के पड़ने से कामना रूपी अग्नि कभी शान्ति 


नहीं होती; बल्कि वढ्ती ही जाती है, जैसे तुलसी दास जी ने कहा 


है--“जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई | फिर अनिष्ट पदार्थ: की 
उपलब्धि में द्वेष होता है । उसके बाद अनुकूल विषय की प्राप्त एवं 
प्रति कूल विषय की :निबृत्ति के लिये अनेक सदोष कमे होते हैं, 
उनसे फिर शरीर धारंण करना पड़ता है । इस प्रकार संसार-चक्र 
का रुकना असम्भव हो जाता है। संसार-चक में रहने से: बुद्धि 
मलीन होती जाती है, ओर उस मलीन बुद्धि से अपने स्वरूप का 
ज्ञान नहीं होता;:बल्कि:अज्ञान बढ्ता है । अतएव बुद्धिमान पुरुष 
को चाहिये कि ज्ञान के ही विचार में तत्पर रहे । क्यों कि ज्ञान से 
ही अज्ञान का नाश होता है ओर अज्ञान के नाश होते ही कोई भी 
पदार्थ अपने से भिन्न नही «प्रतीत होता । अपने से भिन्न पदाथ की 
प्रतीति न होने से इष्ट तथा अनिष्ट बुद्धि नहीं होती; इष्ट-अतिष्ठ 
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क --— 


बुद्धि के अभाव से राग द्वंष नहीं होते; राग द्वेष के अभाव से शुभा 
शुभ क्रम नहों होते; शुभाशुभ कमो के अभाव से पुण्य-पाप की 
नहीं होती; पुराय-पाप क॑ अभाव से शरीर नहीं मिलता है, 
ओर शरीर के अभाव से संसार-चक्र बन्द हो जाता है | अतः ज्ञान 
ही परम तत्त्व है 9 Il 
ननु क्रिया वेदमुखेन चोदिता 
तथेव विद्या पुरुषार्थसाधनस 
कतव्यता ma: प्रचोदिता 
विद्यासहायत्वमुपेति सा पुनः | १९ ॥ 
पदच्छेदः--ननु, क्रिया, वेदमुखेन, चोदिता, तथा, एव, 
विद्या, पुरुषाथसाधनम्‌, कतब्यता, प्राणभृतः, प्रचोदिता, विद्या 
सहायत्वम्‌, उपैति, सा, पुनः ॥ ११ ॥ 














अन्वय, sme ` 

ag -वितक वादी कहते हें-- 

यथा -- = ( जिस प्रकार) 

चेदसुखेन =चेद्‌ के कथन से 

विद्या = विद्या ( ज्ञान ) 

पुरुषार्थ साधनम = पुरुषार्थं का साधक है, 

तथा एव - वैसे gr 

क्रिया = क्रिया ( कम ) 1 
चोदिता =चेद विदित है "vo 
qe |  आ(श्रोर) : 
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so = em ० - टी am दाका कक्कय्या 


mpa: = प्राणियों के लिये 

करते व्यता = कतंव्यता का 

प्रचो दिता = विधान हे, 
` तस्मात्‌ कारणात्‌ + =( इसलिये) 

ga: = फिर 

सा -वह क्रिया ( कर्म ) . 

विद्या सहायत्वम्‌ — विद्या ( छान) का सहकारो 

उपेत्ति ; na =हो जाती है। 


भावार्थ --कुछ वितकवादी कहते हैँ कि--जिस प्रकार 
वेद के कथनानुसार - ज्ञान Gp का साधक है, जैसे-ज्ञानादेव तु 
कैवल्यम्‌ अर्थात्‌ ज्ञान से ही मोक्ष होता है, इत्यादि । वेसे ही 
कर्म भी वेद विदित है, जैसे-कुवन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेच्छतं 
समाः ॥ अर्थात्‌ सो वर्ष यानी आयु पयन्त कर्म करते हुयं जीने की 
इच्छा करो, इत्यादि ॥ इसलिये वह कर्म ज्ञान का सहकारी हो 
जाता है । यदि कम ज्ञान का सहकारी नहीं होता तो उसे करने का 
विधान वेद में क्यों होता ? अतः कर्म के सहित ज्ञान ( कर्म ओर 
ज्ञान के समुच्चय ) से ही मोक्ष की सिद्धि होती है ॥ ११ ॥ 


कर्माकृती दोषमपि श्र तिजगौ 
तस्मात्सदा कार्यासदं सुमुझुणा। 
ननुं स्वतन्चा धुव कायं कारिणी 
विद्या न. किञ्जिन्मनसाऽप्यपेक्षते । 
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न सत्यकार्यो$पि हि agaat । 
मरकाङ्झतेऽन्यानाप कारकादिकानू ' 


तथैव विद्या चिधितः प्रकाशिते- 
दिं शिष्यते कम भिरेव मुक्तये ॥ ९२-९३ ॥ 


पदच्ळेदः--कर्माकृतो, 'दोपम्‌ , अपि, श्र तिः, जगो, 
तस्मात्‌, सदा, कार्यम्‌ , इदम्‌, सुमुक्षुणा । ननु, स्वतन्त्रा, भुब-. 
कार्यकारिणी, विद्या, न, किंश्चित्‌, मनसा, अपि, अपेक्षते ॥ न, 
सत्कायः, अपि, हि, यद्वत्‌ , अध्वरः, प्रकाङ्च्षते, अन्यान्‌, अपि, 
कारकादिकान्‌। तथा, एव, विद्या, विधिता, प्रकाशतैः, विशिष्यते 


क्रम.सः, एव, HEA ॥ १२-१३ ॥ 








अन्वयः-— अर्थ 
afa | afa ने 
कर्माङतो ^o >कर्म न करने मे 
दोषम अपि | “दोष भा 
ani = बतलाया हे; 
तस्मात्‌ ! =इसलिए. | | 
ससश्चुणा =सुमुञ्चु के द्वारा ˆ : 
UU ^o m-Emd `` `= | 
सदाकार्यम्‌ |. =सद्राकरनेयोग्यहे | | 
dd यदि कहेकि ^ - 
विद्या "^  zfmm(mma) ^ 
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राम-गीता । २५ 

स्वतन्त्रा - स्वतन्त्र है, 

भ्रचक्राय कारिण = निश्चय कायं. करने वालो हे 
अर्थात्‌ अपना फल देने वाली हे। 

मनसा अपि . =मन से भी 

किञ्चित्‌ = किसी को 

न अपेक्षते =भपेत्षा नहीं है | 

नज =सो ठोक नहीं ( क्योकि ) 

"TE, =जैखे 

अध्वरः —यज्ञ 

सत्कार्यः अपि — सत्कर्म ददोने पर भी 

अन्यान्‌ =अन्थ ` 

कारकादिकान्‌ =कारकादि की ` 

अप =भी | 

fe | =निस्सन्देह 

प्रकाङकक्षते — WT करता हे, 

तथा एव =चैसेही २ 

विधितः = विधि से 

प्रकाशित; = प्रकाशित 

FR: = कमो के द्वारा 

qq = ९९४८ 

निद्या . = चिद्या (ज्ञान ) 

सुक्तये स्सुक्तिकेल्यि ` ` ``. 

चिशिष्यत योग्य हो सकती है। | 
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भावार्थ-श्र ति ने कर्म न करने में दोष भो वतलाया 

है तथा भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक IRRE यज्ञां ( कमा ) 

का वर्णन करते हुये श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है--एवम्‌ प्रवर्तितं 

चक्र नानुवर्तयतीहयः | अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ 

अर्थात्‌-इस प्रकार फेले हुए कर्मचक्र को जो इस संसार में नहों 
बतता है, वह इन्द्रियों में रमण करने वाला तथा पापमय जीवन 
वाला व्यथ ही जीता है । इसलिये मुमुक्षु ( मोत्तके इच्छुक ) 

पुरुष को कर्म सदा ही करते रहना चाहिए, ओर यदि कोई कहे 

कि ज्ञान स्वतन्त्र है एवम्‌ वह विना किसो को सहायता कहो 

अपना फज्ञ ( मोक्ष ) देने में समर्थ दै, सो ठीक नहीं, क्योंकि जिस 

प्रकार वेदोक्त यज्ञ सत्य कर्म होने पर अपना फक्त देने में (होता, . 
ऋत्विक्‌, यजमानादि) कारकों की सहायता चाहता ही है । वेसे ही 
ज्ञान भी वेदोक्त होने से कर्म की अपेत्ता अवश्य ही. करेगा अर्थात्‌ 
कर्म के द्वारा ही मुक्ति का साधक होगा। अतः कमौ का त्याग 

उचित नहीं है॥ १२-१३ lI 

केचिद्वदन्ती ति वितकत्रादिन-- 

स्तद्प्य सद्दृष्ट विरोध कारणात्‌ । 

देहाभिसानाद मिवधते क्रिया 

विद्या गताऽहङ्कृतितः प्रसिद्धयति ॥१४। | 

| पदच्ळेदः--केचित्‌, वदन्ति, इति, वितकंवादिनः, तत्‌ , 

अपि, थसदृष्टः, विरोधकारणात्‌, देहासिमानात्‌ , अभिवर्धते, क्रिया, ` 

विद्या, गताऽहङक्रतितः प्रसिध्यति ॥ १४ ॥ ; 
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` इपन्वय:- 
इति 
केचित्‌ 
वितर्कवादिनः | 
वदन्ति | 
तत्‌ 
situ 
विरोधकारणात्‌ 
naz: 
क्रिया 
देहाभिमानात्‌ 


qua ` 


at 

विद्या RES 
गताहङकतित १, 1 
qaaa ` 


e 
SHE — 


पेसा 

ES 
=वितकंबांदो | 
-— हैं, 


| = उसमे ( उनके कथन मै ) 


[age करके 

- विरोध होने के कारण 
=रीक नहीं हे । 
=क्किया ( कर्म ) 

~ देहाभिमान से 
=बढ़ती है | 

--(ओर ) ` 
=चिद्या ( ज्ञान ) . . ` 


` ~ झ्ाहंकार के नाश होने पर 
' -सिद्ध होती हे। 


भावाथ भगवान राम कहते ह कि--हे लक्ष्मण ! 
( भ्यारह, बाहर एवं तेरहवें श्लोक के अनुसार) कुछ छुत्तकों 
कहते हैं, उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध होने क॑ कारण, वह ठीक 
नहीं है। क्योंकि जिन अज्ञानी पुरुषों को अपने शुद्ध निष्क्रिय 
आत्म स्वरूप का बोध नहीं है, वे शरीर को ही आत्मा अर्थात्‌ में 
शरीर हूँ, ऐसा मानते हैं; ओर शरीर के धर्म जो.दुःख-सुख तथा 
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वर्णाश्रम है, उनको अपना मान कर दुःख की निवृत्ति तथा सुख 
की प्राप्ति निमित्त अनेक प्रयत्न करते हैं, तथा वर्णाश्रम धर्म का 
भी पालन नाना कामनाओं से करते हैं । इस प्रकार के कर्म देहा- 
भिमान से होते हैं, ओर--नाहं भूतगणो देही नाहं चाच्त गण- 
स्तथा । एतद्विलच्तणः कश्चित्‌ विचारः सोऽ्यामदृशः॥ अर्थात्‌ में 
पंचभूता का समूह रूप देह नहीं हूँ, तथा बसे ही भूतो के विकार रूप 
इन्द्रियां भी नहीं हूँ, बल्कि इससे कोई भिन्न हूँ, इस प्रकार का वह 
विचार होता है । इस श्जोक के कथनानुसार विचार करने से जव 
ऐसा योध हो जाता है कि “में देह नहीं हूँ” तब इस प्रकार का ज्ञान 
होता है-त्रह्म चाऽहं शमः शान्तः सच्चिदानन्द लक्षणः 1 नाऽहं BET 
ह्सट पो ज्ञानमित्युच्यते बुघेः॥ अर्थात्‌ में असत्‌ रूप देह नहीं हँ, 
वल्कि में निष्क्रिय शान्त ( निर्विकार ) तथा सच्चिदानन्द लक्षण 
वाला ब्रह्म ही हूँ, विद्वानों ने इस प्रकार का ज्ञान कहा है । 


पूवोक्त विवेचन से यह सिद्ध हो चुका कि देहाभिमान से कर्म | 

एवम्‌ देहाभिमान के नाश होने से ज्ञान होता है । अतः कर्म और | 
ज्ञान में परस्पर विरोध होने के कारण दोनों का समुच्चय नहीं हो 
सकता अर्थात, दोनों का पालन एक साथ नहीं हो सकता । प्रश्‍न-- 
ज्ञानियों में भी कर्म पाये जाते हैं, जैसे-देखना, सुनना, .बोलना, | 

. चलना-फिरना, मल-मूत्र त्यागना, इत्यादि । तब केसे माना जाय | 
कि कर्म ओर ज्ञान में परस्पर विरोध है ? उत्तर--जिसमें राग gu 
दो एवम्‌ शास्त्रीय विधि निषेध हों, तथा जो कर्ता के आधीन हो, | 
वह कर्म है । पूर्वोक्त कर्मा में इस प्रकार का राग नहों होता है कि | 
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में आखों से अवश्य देखू, कानों से श्रवण करू, सुख से बोलू, 
तथा पैरों से चल'-फिरूं, एवम्‌ मल-मूत्र त्योगू. क्‍योंकि इन कमो 
के न करने से मुके बड़ा दोष होगा; ओर मल मृत्रादि को आवश्य- 
कता पड़ने पर ऐसा द्वेष भी नहीं होता कि मलमूत्रादि कर्म से मुझे 
बडा कष्ट होता है, अतः में न करू, और ये कर्म कर्ता के आधीन 
भी नहीं हैं । क्योंकि मल मुत्रादि के वेग होने पर, इच्छा होया न 
हो करने ही पड़ते हैं तथा बिना वेग के इच्छा होने पर भी नहीं हो 
सकते, एवम्‌ शास्त्रीय ऐसी विधि नहीं दै कि तुम अवश्य देखो 
सुनो, चलो तथा मलमत्र त्यागो नहीं तो दोष भागी होगे । ओर 
पेसा निषेध भी नहीं है कि तुम मत देखो, मत सुनो, मत चलो 
तथा मलमूत्र मत त्यागो, ऐसा करोगे तो दोष होगा । अतः शारीरिक 
फर्म कर्ता के आधीन न होने तथा रागद्वेष से. एवम्‌ शास्त्रीय विधि 
निषेध से रहित होने से कम नहीं हें । अतएव भगवान श्रीकृष्ण जी 
भी श्री मदभगवदगीता में कहे हें:--शारीरं केवलं कम कुवन्ना- 
एनाति किल्विषम्‌ ॥ अर्थात्‌ ज्ञानी केवज्ञ शारीरिक कम करता 
हुआ किल्विष को प्राप्तं नहों होता अर्थात्‌ कमं फल, के भोग 
निमत्त जन्म-मरण के चक्कर में नहीं पड़ता ॥ १४॥ | 


विशुद्ध विज्ञान विरोचनाञ्िता 
विद्याऽऽत्सवृत्तिञ्चरमेति भण्यते । 

उदेति कर्माखिलकारकादिभि- ` 
निहन्ति विद्याइखिन्त कारका दिकस्‌_ "१४" 
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राम-गीता | 








———  Ó——M—————— 


पद्च्ळेंद:-- विशुद्ध वज्ञानस्य, विरोचनात्‌, चिताः विद्या, 
आत्मवृत्तिः चरम, इत; भण्यते | उदेति, कम, अखिलैः, कारका- 
दिभिः, निहन्ति, ।वद्या, आंखजम्‌ , कारकादिकम्‌ ॥ १५ ॥ 


जबन् व्‌य — 
faga विज्ञानस्य 


विरोचनात 
चिताः 
चरम 
आत्मवृत्त 
विद्या 


qa + 
विद्या 
अखिलम्‌ 


कारका दिकम 


निहन्ति 


qu — 
- विशुद्ध विज्ञान के 
=प्रकाशा a 
= प्रकाशित ( जा ) 
= चरम 
= ात्मचृत्ति होती हे ( उसे ) 
= चिद्या ( enam ) 
'-करके 


- कहा जाता हे । 


=कारकादि का 
=नाश कर देती है || 
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- 


भावार्थ--वेदान्त वाक्यों का विचार करते करते “में शुद्ध 
मुक्त नित्य परब्रह्म हँ,” इंस प्रकार के विशुद्ध विज्ञान के ' प्रकाश से 
प्रकाशित जो सवश्रष्ठ अन्तिम अन्तः करण की वृत्ति. होती है, 
उसी का नाम ब्रह्मविद्या या आत्मज्ञान है । . इसके अतिरिक्त कम 
होता, यजमानादि कारकों की सहायता से होता है, परन्तु ब्रह्म विद्या 
के होते ही सम्पूण कारकादि का नाश हो जाता है । क्योंकि यज्ञादि 
कर्मे तथा कर्मफल स्वर्गादि एवम्‌ कमं के कर्ता यजमाना दि-ये सभी 
अविद्या के कायं हैं ओर वह अविद्या आत्मा में कल्पित है । जत्र 
“आत्मैवेदं सब” । अर्थात्‌ यह सब ( जगत ) आत्मा ही है-इस 
श्रुति तथा “सत्यं ब्रह्मजगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मे व नापरः" । अर्थात्‌ 
ब्रह्म सत्य ओर जगत मिथ्या है तथा जीव ब्रह्म ही दै; दूसरा नहीं । 
इस स्मृति के अनुसार ब्रह्म विद्या ( आत्म ज्ञान ) क प्रकाशित 
होते ही अविद्या अपने काय ( कारक, कम तथा कर्मफ ) के सहित 
लय हो जाती है । जैसे मन्द अन्धकार में पड़ी हुई रस्सी को जान 
लेने पर कि यह रस्सी ही है, फिर सपं की प्रतीति नहीं होती । उसी 
प्रकार अपने सहित जगत को ऐसा जान लेने पर कि- सव ब्रह्म हो 
है? सम्पण कारकादि के सहित कर्म मिथ्या हो जाता है । यही 
ज्ञान यज्ञ है, भगवान ने. भगवद्गीता में इसी की RR 
प्रशंसा की है । जैसे-त्रह्मापेणं ब्रह्मदवित्रेह्याग्नो ब्रह्मणाहुतम्‌! | 
त्रह्मवतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. ॥ अर्थात्‌ श्रवा ब्रह्म है तथा. 
होम द्रव्य भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वरूपो आग्नि में ब्रह्म के द्वारा हवत: 
किया गया है । जिस ज्ञानी पुरुष के द्वारा इस प्रकार कर्म में ब्रहम | 
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की भावना केद्वारा सम्पूर्ण कारकादि के सहित HI की अनित्यता 
सममी गयी है; उस समाधिस्थ पुरुष के द्वारा त्रह्म दी प्राप्त होत! 
है अर्थात्‌ वह ब्रह्म भूत हो जाता है॥ १५:॥ ` 
तस्मात्त्यजेत्कार्यमशेषतः सुधी- 
विद्याविरोधान्न समुच्चयो भवेत्‌ ' 
आत्मानुसचानपरायणः सदा 
निवृत्तसबेन्द्रियवृत्तिगोचरः ॥ ९६ ॥ 
पदच्ळेंदः-- तस्मात्‌, त्यजेत्‌, क।यंम्‌, अशेषतः, सुंधी 
विद्या, विरोधात्‌, न, समुच्चयः, भवेत । आत्मानुसंधानपरायण 


निवृत्तसवन्द्रियवृत्ति गोचरः ॥ १६॥ - 
अन्वयः-- ` अरय 
तस्मात्‌ ` -हसलिप 
निवृतिसर्वेन्द्रियवतिगोचर: = समस्त इन्द्रियो के विषयो से 
fiaa होकर । ; 
आत्माडुसंधानपरायणः' ` =द्ात्माचुसंधाने मे लगा हुआ 
सुधीः ^ ` बुद्धिमान पुरुष 
e वा RR 
awia c 
=त्याय दे, ' | 
=( क्योकि) ` 
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— ——— ——————————————————————Á—A— 





विद्या विरोधात... .=.वद्या का विरोधी होने से 
gar: è = “>समुच्य 
aaa ooo --नहीं हो सकता i 


भावाथ "कर्म ओर ज्ञान में परस्पर विरोध होने तथा 
अपना फज्ञ मुक्ति देने में ज्ञान के स्वतन्त्र होने से दोनों का समुच्चय 
नहीं हो सकता; अतएव सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों ( शब्द, स्पश, 
रूप,रस,गन्ध )से निवृत्त रह कर आत्मविचार में लगा हुआ बुद्धिमान 
पुरुष सम्पूण कमा को त्याग दे । क्‍योंकि मन को क्षोभित करने 
वाली ये इन्द्रियां बड़ी बलवान हैं, ये अपने विषयों को पाकर ऐसे 
उन्मत्त हो जाती हैं. कि पुरुष के मन को अपने वश में करके आत्म 
विचार से विमुख कर देती हैं ओर फिर अपने विषय भोग के-लिए 
नाना प्रकार के ककमी में प्रवृत्त करती हैं, उन कुकर्मा के करने-से 
पुरुष को नाना क्लेश भोगने : पड़ते हैं, जैसे कहा है--शब्दादिभि 
पञ्चमिखेपञ्चः पंचत्वमायुः :स्वगुणेन Wap । कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग 
मीन भृङ्गा नरः पञ्चभिः रच्वितः- किम्‌ ॥ अर्थात्‌ शब्द, स्पशं, रूप, 
रस ओर गंध, इनःपांच विषयों.के द्वारा क्रमशः मगा, हाथी, पतङ्ग 
मछली और भ्रमर ये नष्ट हो जाते हैं ओर जो पुरुष इन पांचों से 
जकड़ा हुआ है, उसके नाश में-कया सन्देह है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं । 
अतः इन्द्रियों से मनकोःहटा,कर आत्मविचार करना हो बुद्धिमान 
पुरुष का कर्तव्य à les ॥ 
यावच्छरीरादिषु साययाऽऽत्मधो- 


स्तावदविधेयो_विधिवाद कमणास्‌ | i i 
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नेतोति वाक्येरखिल निषिच्यत- 
ज्ज्ञात्वा परात्मानसय त्यजेत्क्रियाः UIU 
पदच्छेद:--यावत्‌ , शरीरादिषु, मायया, आत्मधीः, 
तावत्‌, विधेयः, विधिवादकर्मणाम्‌ । नेति, इति, arra: अखिलम्‌, 
निषिध्य, तत्‌, ज्ञात्वा, परात्मानम्‌, अथ, त्यजेत्‌, किया: ॥ १७ | 
4५35 ४ 


अन्वयः अचय- 

यावत्‌ = जच तक 

मायया - माया से 

शरीरादिषु = शरीरादि मे 

आत्मधीः = आत्मबुद्धि है, 

maA =तभी तक 

चिधि वादकमंणाम्‌ =चैदिक कर्मा का अनुष्ठान 
विधेय - कर्तव्य है, 

नेति = नेति? "नेति! 

इति = 

वाक्ये; =चाक्यो के द्वारा 

आखिलम्‌ “सम्पूर्ण अनात्मपदार्थों का 
निषिध्य , = निषेध करके | 
परात्मानम = अपने परमात्मा स्वरूप को 
ज्ञात्वा = जान लेने पर l 
अय = 

क्रियाः = समस्त कमरों को 
emi =छोड़ दे। 
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भावाय--( पहले वाढी ने कहा था कि कम वेद॑ विहित 
हैं तथा प्राणियों के लिये अवश्य करने का विधान है, प्वम्‌ श्रुति 
ने कर्म के न करने में दोष भी कहा है, उसका उत्तर भगवान राम. 
देते हैं ) जब तक माया से मोहित होने के कारण इन्द्रिय, शरीर, 
प्राणदि में आत्म भावना होने से ऐसा प्रतीत होता है कि--में मोटा 
हूँ, पतला हूँ, श्याम हूँ, गोर हूँ, वर्णाश्रमी हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, 
बोलता हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, दुःखी हूँ, सुखी हँ, इत्यादिः । 
तभी तक वेंद विहित कमो' का विधान है अर्थात्‌ तभी तक उस 
पर कम करने की वेद की आज्ञा है ओर तभी तक कम के न करने 
में दोष भी है। परन्तु, जब “नेति-नेति' आदि बाक्यों से सम्पूण 
अनात्म पदाथो का निषेध करके अपने परमात्म स्वरूप को जान 
लेने पर ( जैसे सव 'खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन' ॥ “अहं 
ब्रह्मास्मि! ॥ 'माया मात्रमिदं द्वेतमद्वेतं परमाथतः” ॥ अर्थात्‌ यह 
नानात्व जगत कुछ नहीं है, किन्तु निस्सन्देह यह सब ब्रह्म ही है ॥ 
में ब्रह्म हुँ॥ यह द्वेत जगत माया मात्र ( मिथ्या ) है; वास्तव में 
एक ब्रह्म ही सत्य है, इत्यादि ) फिर उसे सम्पूण कर्मा को छोड्‌ 
देना चाहिए । भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्री मद्गवद्गीता में 
कहा है यस्त्वात्मरति रेवस्यादात्मतृप्तश्वमानवः । आत्मन्येव च 
सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ अर्थात्‌ जो पुरुष अपने आत्मा में 
ही प्रीति वाला तथा आत्मा में ही तृप्त एवम्‌ आत्मा में ही सन्तुष्ट 
है, उसके लिये कोई भी. कतंञ्य ( कम ) नहीं दै । ओर-नेव तस्य 
कृतेनाथनाक्कतेनेहर कश्चन । न चास्य सर्वभूतेषु कश्मिदर्थ व्ययाश्रयः ।। 





| 
| 
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अर्थात्‌-न उसके लिये कम करने से कुऊ अथे (प्रयोजन या RN) 


Q 


है तथा न करने से दोष भी नहीं है एवम्‌ इस भूत समुदाय में किसी 


अर्थ का आश्रय भी नहीं है।। v9 ll 


यदा  परात्मात्सविभेदभेदक - 
बिज्ञानसात्सन्यवभाति भास्वरस्‌ । ` ` 
तदैव साया प्रबिलीयतेउञ्जसा 


सकारका. कारणमात्ससंसृतेः ` ९८ l 


पदच्छेदः--यदा, परात्मात्मविभेदकम्‌, विज्ञातम्‌} आ 
त्मनि, एव, अवभाति, भास्वरम्‌ | तदा, एव, माया, ` प्रतिलीयते; 
अञ्जसा, सकारकाः, कारणम्‌, SAGRA: ॥ १८ ॥ 


अन्वयः Er. x 
यदा Su समय TE 
परात्मात्मविभेद AITA -परमात्मा ओर जीवात्मा के 

| 2s भेद को qx GU वाला 
भास्वरम्‌ . . = प्रकाशमय 
RTR « : = विज्ञान | 
अवमाति . ४. „=प्रकाशित होता हे 
da एव : .; छाना -~ > उसी समय |] 
आत्मसंसतेः : .... ..=आत्मा.कःलिप eumgufa 
OA OR PM pus क कारण... | 
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सकारका: 
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- माया 

= अनायास 
=कारक्ादि कं सहित 
= लीन हो जाती हे i 


" लिम्रमाणाभिविनाशिता च सा 
करां सविष्यत्याप कार्यकारिणी । 
' विज्ञानमाचादमलाद्‌्वितोयत- 


` स्तस्सादविद्या न पुनभविष्यति ॥१९। 


पद्च्छेद:--श्रृतिप्रमाणात्‌, - अभिविनाशिताः, ` च): सा; 
कथम्‌) भविष्यति, अपि, कार्य कारिणी । विज्ञान मात्रात्‌, अमलः, 
अद्वितीयतः,. तस्मात्‌ ; अविद्या, न, पुनः, भविष्यति ॥ .१६ ॥. 


| STeqd.— 


थतिप्रमाणात्‌ ` 
अभि बिनाशिताः 
3 | 

सा 

` कथम्‌ 


भविष्यति . 
तस्मात्‌ . 


कार्यकारिणी. c 


c 
शपथ 
= धुति-प्रमाण से ; 


-_ नाश gi 
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विज्ञान मात्रात्‌ _ = विज्ञान मात्र से 


" pus 
अविद्या | =श्रचिद्या 
न भविष्यति ' -उत्पन्न नहीं हो सकती । 


भावार्था-जिस. प्रकार अन्धेरी रात में पड़ी हुई रस्सी 
को एक बार जान लेने से कि यह सर्पिणी नहीं है, किन्तु रस्सी है; 
सर्पिणी नष्ट ही हो जाती है, फिर वह अपना कायं ( भय ) उत्पन्न | 
नहीं कर सकती । वैसे ही “एक मेवाद्वितीयं ब्रह्म” “पुरुष एवेदंसब” | 


- “शिवादन्यन्न किञ्चन” ॥ अर्थात्‌ एकही अद्वितीय ब्रह्म है । यह | 


सब जगत पुरुष ही है । कल्याण स्वरूप परमात्मा से अन्य कुछ. 
मी नहीं है, इत्यादि श्र ति प्रमाण से उस अविद्या के नष्ट कर दिये 
जाने पर वह किस प्रकार अपना काय ( कारकादि के सहित कर्म | 
जनित स्वर्गादि ) उत्पन्न कर रुकती है ? अर्थात्‌ नहीं कर सकती | 
है ¦ इस लिये एक निमल ज्ञान मात्र के उदय होने.पर फिर अविद्या | 
उत्पन्न नहीं हो सकती ॥ १६ ॥ i 
यदि €" नष्टा न पुनः nga 
>कर्ताइहमस्येति सतिः कथं भवेत्‌ । 


तस्मात्स्वतन्चा न किसप्यपैक्षते 
दिव्या विमोक्षाय बिभाति केवला non 
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पदच्छेढः--यदि, स्मः, नष्टा', न, पुन) प्रसूयते, कर्ता, 


. अहम्‌, अस्य, इति, मतिः, कथम्‌, भवेत्‌ । तस्मात्‌, स्वतन्त्रा, न, 
किम्‌, अपि अपेक्षते, विद्या, विमोच्ताय, विभाति, केवला ॥ २० ॥ 





न्स यः. smi 
ufq -_ जब 
स्मः =प्कबार 
नष्टाः नष्ट हुई अविद्या 
qa: 2 फिर 
न प्रसूयते = उत्पन्न नहीं होती, 
ताइ + =( dt ) 
अस्य इस 
बोधाःपुरुधरम्‌ + = (बोधबान पुरुष को ) 
. अहम Ézü 
कर्ता = कतो हूं, 
ड्ति = 
म्रतिः =चुद्धि 
कथम्‌ = र 
भवेत्‌ =A सकती है? 
तस्मात्‌ = इसलिये 
विद्या > विद्या ( ज्ञान ) 
स्वतन्त्र = स्वतन्त्र हे, 
जीषस्य + =( जीच के ) 
चिमोक्षाय - = मोक्ष के लिये 
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किम्‌ अपि = किसो की भो 










न अपेक्षते ` “अपेक्षा नहीं है 
DHI ST --(चह) ` 
केवला ` - -ग्रकेळा ही 
चिभाति =प्रक्राशती है [ समर्थ है ] 


भावार्था--झअरे ! अन्तः करणः,. इन्द्रियां, शरीर एवम्‌ 
इनके शुभाशुभ कम तथा कमो' के फल धन, स्त्री, पुत्र, स्वग, नरका- 
दि, ये सब मिथ्या ही मेरे शुद्ध स्वरूप में प्रतीत होते थे। अहो! 
बड़ी खेद को वात है कि में अपने आनन्द स्वरूप को भूज़ कर कष्ट 
का अनुभव करता था | अहा हा ! वड़ा आश्चयं है कि क्षण मात्र 
में संसार क्या हो गया ? अब तो पता ही नहीं कि इसको कोन उड़ा. 
j ले गया ! जब उत्पन्न हुई विद्या ( ज्ञान ) के द्वारा एक वार अविद्या 
à के नष्ट हो जाने पर पूर्वोक्त प्रकार का वोध हो जाता है, तो उस वोधवान 
“में कर्ता हूँ”, ऐसी वुद्धि केसे हो सकती है ? ज्ञान के होते हो 
ज्ञान स्वरूप आत्मा क अतिरिक्त दूसरे पदाथ नहीं रहते अर्थात्‌ 
अनित्य हो जाते हैं । इसलिये ज्ञान स्वतन्त्र है, वह जीव के 
अविद्याजनित कतृ त्व-भाक्तत्वं रूपी बन्धन से मुक्त करने में किसी 
को भी प्रतीक्षा न कर स्वयम्‌ अकेला ही समथ है॥ २०॥ | 
सा तैत्तिरीयश्च तिराह सादर 7 
| CHIP मशस्ताखिलकमणांस्फुटम । .. 
| स्तावदित्याहःचः वाजिनां ग्र ति- 
E. ज्ञानं .विसोक्षाय न कम साधनम ॥ २९॥ 








राम-गोता | ४१ 





oe om mm mm ~ = — = D 


पढ्च्केद्‌ः--सा; तैन्तिरीयश्रतिः, आह, सादरम्‌, न्यासम्‌ 
प्रशस्ताः, अखिलक्रमणाम्‌, स्फुटम्‌, । एतावत्‌, इति, आह्‌, च, 
वाजिनाम्‌, zrfà:, ज्ञानम्‌, विमोज्ञाय, न, कम साधनम्‌ ॥.२९ dl 


अन्वय ५ AA 

तैत्तिरीय शुत्तिःः : =तैत्तरीय शाखा को श्रुति 

सादरम्‌ ` >आदर के सहित ` ` 

स्फुटम्‌ = स्पए 

आह on -- कहती हे कि 

अखिल कर्मयाम्‌ = सम्पूर्ण कमो का 

न्यासम्‌ मि =त्याग 

प्रशस्ताः 20501185. "श्रेष्ठ है 

a + S (CM) 

'एताचत्‌' cama | 

इति que fre y 

वाजिनामश्रतिः oo . = चाजत्तेयो शाखा को श्रुति 
अपि + ˆ =(मी) | 

आह. | --कहती है कि. 

'विमोक्षाय ` _ =म्रोक्ष के लिये 

साधनम्‌ .. = साधन ES 

VA `. -ज्ञान है 

नकम = कमं नहीं । 


भावा - तैत्तिरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति स्पष्ट कहतो 
.. है कि समस्त कर्मो का त्याग करना अच्छा है । जैसे-न कर्मणा न 
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४२ रास-गं ता । | 





प्रजया न घनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः । अर्थात्‌ न कर्म से, न | 
“अजा से, न धन से अमृत ( मोन्त ) की आशा पायी जाती है 
किन्तु केवल एक कर्मादि के त्याग से ही उसकी प्राप्ति होती हे, | 
ओर वाजसनेयी शाखा की श्रुति भी कहती है--एतावादरे खल्व- 
मृतत्वात्‌ । अर्थात्‌ अरे ! निस्सन्देह मोच्त के लिए यह ज्ञान ही है; | 
कम नहीं, तथा श्री मच्ञङ्कराचाय जी ने भो 'बिवेक चूणामणि' | 
में कहा है--न सांख्येन न योगेन कमणा नोन विद्यया । mene | 
क्यज्ञानेनमुक्तिसिध्यति नान्यथा ॥ अर्थात्‌ न सांख्य से, न योग से, | 
न कम से ओर न व्यावहारिक विद्या से युक्ति होती है, किन्तु कबल 
एक जीव ओर ब्रह्म की एकता के ज्ञान से ही होती R I २१ ॥ 


बिद्या समत्वेन तु दशितस्त्वया 
क्रतुनं दृष्टान्त उदाहृत; सम: ' 
फलेः पृयक्त्वाद्वहुकारके क्रतुः 
संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययस्‌ ॥ २२॥ ` 
पदच्छेदः - विद्यासमत्वेन, तु, दशितः, त्वया, ऋतुः, न, | 


; उदाहृतः, समः। फलैः, पृथक्त्वात्‌, बहुकारकेः, क्रतुः | 
संसाध्यते, ज्ञानम्‌, अतः, विपययम्‌॥ २२ | जब 


| 
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राम-भीता । । | ४३ 
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md. =यज्ञ ( कम ) का 
aure:  :<दृष्टाल्त 
Sq = द्या, सो 
लभ: समानता 
a —-WwR 
दशितः = दिखलायी देता हैं । 
NE ZR R 
पृथक्त्वात्‌ = अलग होने से, UE 
पुनः c (imt) 
क्रतुः ~यञ्चं 
- वहु करके: -बहुत कारको से 
_ संसाध्यरते =सिद्ध होता है 
: A + = आर) 
. WIA ऱयक्षान 
अतः --इससे 
. विष्ययम | =विपरीत है । 


. भावार्ण--बादी के कथन का स्मरण कराकर उत्तर देते हैं 

कि तुमने जो कहा था कि वेद विदित होने से यज्ञ ओर ज्ञान दानी | 
- एक समान हैं । सो ठोक नहीं है, क्योंकि उन दोनों के फल भिन्न, _ A 
. भिन्न हैं। जैसे यहां कृषि आदि कमो के फल अन्नादि अनित्य हैं 

- वैसे ही यज्ञादि कमो के फल स्वर्गादि भी अनित्य ही है, जैसेश्री. | 
- मदूभगवद्गीता में कहा है-ते तं मुक्त्वा स्वगलोकं विशालं क्तीणी | 
— sm म्त्यलोक विशान्ति ॥ अर्थात्‌ वे यज्ञाद क॑ करने वाले एरुष | | 
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ओ। उस विशाल स्वग लोक को भोग का पुण्य क॑ क्षोण हो जाने परं | 
। फिर मृत्यु लोक में गिर जाते हैं. ॥ ओर ज्ञान का फज्ञ नित्य है, | 
2 
| जैसे वेद में कडा है-तमेत्र विदित्या ते मृत्युमेति । अथात्‌ उस परमा | 
त्मा कं ही ज्ञान से पुरुप मृत्यु को जीतता हे यानो अमर हो जाता | 
B । इसके अतिरिक्त कम कारक्रादि से fug होता हे ओर ज्ञान | 
ge विपरीत है अर्थात्‌ उसमें कारकादि की आवश्यकता नहीं | 
a EEG qala अपना अज अविनाशी शुद्ध नित्य मुक्त आत्मा 
स्वयंसिद्ध हे, उसक जानने म अन्य कारकादि की क्या आवश्य 
 . कताह॥२२॥ | 
558 €पत्यवायो ह्यहमित्यनात्मधी- E 
रज्ञमसिद्धा न तु तत्त्दशिन: । | 
तस्माद्बुधैस्त्याज्यसवि क्रियात्सभि- 1 
विधानतः कम विधिप्रकाशितम ॥ २३ || 


पदच्छेद्‌ः--पपत्यवायः, हि,अहम्‌,इति अनात्मधीः, अज्ञा 
नाम्‌, प्रसिद्धा, न, तु, तत्त्वदर्शिनः । तस्मात्‌, बुधैः, त्याज्यम्‌ 


द 
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राम--गीता । ४५ 








अज्ञानाम्‌ . = अज्ञानियाँ को 


प्रसिद्धा = होती हे, 
तु >परन्तु 

_ नतत्बदशिनः =तस्वद्शियो को नहीं 
तस्मात्‌ -ईसलिएँ 
आअविक्रियात्म॑भिः = चिकार रहित चित्त वाले 
qu = बोधवान पुरुषों के द्वारा 
बिधिप्रकाशितम्‌ -वेरविहित 
क्म = कर्मा का 
विधानत: = fafa पूर्वक 
त्याज्य़म्‌ >त्याग करने योग्य हें । 


भावाथ --पूर्व जो वादियों का कथन था कि कमें के न करने में 
J अति दोष बतलाती है,उसका उत्तर देते हैं किः-देहामिमानी जो अज्ञानी 
` हैं, उनको ऐसी अनात्म बुद्धि हुआ करती है कि में मनुष्य हूँ, बरणी 
हूँ, आश्रमी हूँ, इसलिए अपने कमो के न करने से अवश्य दोष 
का भागी होऊंगा । अति ने अज्ञानियों की अनात्म बुद्धि का. ही 
अनुवाद करके उन अज्ञानियां से चित्त शुद्धि निमित्त कम कराने के : 
५ लिए दोष बतलायी है । . इसलिए . निष्काम कर्म के द्वारा जिनका 
' चित्त विकार रहितं ( शुद्ध) हो गया है उन बोधवान पुरुषो. को... 
.. विहित कर्मा का भी विधि पूवक त्याग कर देना चाहिए।। २३ ॥ 
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' ग्रद्धान्वितस्तत्वस सीति वाक्यतो 
गरोः मसादार्दाप शुद्ध ATAT: 

` विज्ञाय चौकात्स्यसथात्म `जीवयोः . 
सुखो भवेन्सेर रिवा म्रकर्पनः ॥ २४ ॥ 


 - पद्च्छेद्‌ः-श्रद्वान्वितः, तत्त्रमसि, इति, वाक्यतः, RU, | 
` ग्रसादात्‌, अपि, शुद्ध मानसः, विज्ञाय, च, ऐकात्म्यम्‌, अथ 
आत्मजीवयोः, सुखी, भवेत्‌, मेरुः, इव, अप्रकम्पनः ॥ २४॥ 4 
अन्वयः | "tw — | 
- शुद्धमानस ___ =शुद्ध चित्त होकर | 
- अद्वान्वित : श्रद्धा पूवक 
शुरोः cup को 
=रुपा से 
= 'तत््वमसि? 
á =E प्रकार के 
क =महाचाक्य के द्वारा 
 आत्मजोवयोः - परमात्मा और जीवात्मा की 
एकात्म्यम्‌ . =पकताको ` 
= ज्ञान कर 


SC 
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राम-गीता । TC 


za = समान 

अप्रफस्पन: = निश्चल 

च =श्रोर 

gar -- सुखी EL 
भवेत्‌ =हो जाय | 


aata - भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण ! विहित 
कमो के त्याग करने क बाद वेराग्यवान पुरुष शुद्ध चित्त हो कर 
अर्थात्‌ लोकैषणा ( सांसारिक प्रतिष्ठा की इच्छा ) शाखवासना, 
( में अद्वितीय शाख-ज्ञाता हो जाऊं) वित्तेषणा (.स्वर्णादि घन 
` की इच्छा ), पुत्रेषणा ( पुत्र की इच्छा ) इत्यादि सम्पूर्ण वासनाओं 
SED परित्याग कर केवल आत्मतरव जानने के लिए उत्कणिठत हुआ 
श्रद्धा पूवंक सद्गुरु के शरण आय । ओर उस गुरु के वाक्य में 
संशय न करे कि यथाथ है या अयथाथ; किन्तु विश्वास रक्खे कि गुरु 
 ज्ञीका कहना सब यथार्थे ही है । क्‍योंकि श्रीकृष्ण जो ने श्रीमद्भा- 
` गवद्गीता में कहा है-अन्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा बिनाश्यति । 
- . जायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ अर्थात्‌ जो अज्ञानी 
— अद्वाह्दीन ओर संशय चित्तवाला है, वह नष्ट दो जाता है || सत्संग. 
- में पड़ कर अज्ञानी ज्ञॉनवान तथा अश्रद्वाल अद्वाल हो सकता दे, 









द्वारा जीवात्मा ओर परमात्मा की एकता जानकर सुमेरु पवत के | 
` "wer निश्चल अर्थात्‌ रागह्वंप हर्-शोक, शीत-उष्ण, आदि 


- परन्तु ) संशयात्मा के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है ओर : _ 
- सुख भी नहीं है। अतः संशय को छोड़ कर गुरु के सुखारबिन्द jd 
- से निकले हुए तत्त्वमसिः अर्थात्‌ वह तू है, इस महावाक्य क]विचार * 


४८, राम -गीता । 
MÀ 
आदौ पदार्थावगतिहि कारणं 
वाक्यार्णविज्ञानविधी विधानतः । 
तत्त्वस्पदार्थो परमात्म जीव का- 
बसीति चैकात्स्यसयानयो्भवित्‌ ॥ २३ ॥ 
पद्च्छेदः -आदो, पदार्थस्य, अवगतिः, हि, कारणम 
वाक्यर्थस्य, विज्ञानम्‌, विधो, विधानतः। तत्‌, त्वम्‌, पदाथो, | 
परमात्मा जीवको, असि, इति; च, एकात्म्यम्‌, अथ, अनयोः, 
भवेतू , ॥ २५ ॥ ; 


d (00 Sedgq:— अथ 
विधौ - विधि वाक्यो में २. 





विधानतः ` . = विधांन होने से 
हि |  . =निस्सन्देह 
वाक्यार्थस्य  =्चाक्योकेअर्थके ` 
. चिज्ञानम्‌ . “जानने मै 
पदार्थस्य = पदों के अर्थ का 
अवगतिः ` = ज्ञान 
` कारणम्‌ $5 = कारण है, 
ic dq. > तत्‌ 
Ew | ^ =मोर. 
ह त्म्‌. = त्वम्‌ | 
|. पदार्थस्य | =पदों.के अथ ` 
5 - CC-0. Mumukshu Bhawan (UR Collection. Digitized by eGangotri 
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राम-गोता । 8९ 








परमात्मजीचको `= परमात्मा और जीवात्मा के हैं 
qund + = ( चैसे ही ) 

असि | = असि’ 

इति =इस पद्‌ 

यनयोः =इन दोनो को 

'एकात्म्यम्‌ = एकता 

भवेत्‌ - होती है | 


WTHTE[— वणं-समुदाय को शब्द ओर शब्दों के समु- 
-दाय को वाक्य कहते हैं, ud जिस वाक्य से महान अथ की सिद्धि 
हो, उसे महावाक्य कहते हें । इस नियम से तत्त्वर्मास यह महा 


` वाक्य है, क्‍योंकि इसके विचार से जीव क सम्पूण get a 
: अत्यन्त निवृत्ति एवं परमानन्द को प्राप्ति होती है। इस तच्वम 
महावाक्य में तीन पद्‌ ( शब्द ) होते हैं--तत्‌ त्वम्‌ ओर असि | 


` शास्रो का यह नियम ही है कि किसी वाक्य क अथ जानने में 


~p ~ € ५ 
पहले उस वाक्य के पदों ( शब्दों ) के अथ का ज्ञान कारण है! 


- इस 'तत्त्वमसि” महावाक्य का तत्‌ पद परमात्मा का तथा त्वम्‌ पदे . 


- जीवात्मा का वाचक है। ओर असि पद इन दोनों ( परमात्मा 


और जीवात्मा ) की एकता करता है, अर्थात्‌ तत्‌ (वह) त्वम्‌ ` 
(तू) असि (है), ( वह ( परमात्मा ) तू ( जीव ) है)॥ २६१ | 
; प्रत्यकपरोक्षादिदिरोधसात्मनो- ; 
विहायसड्गृद्य तयोशिदात्मतासू । 
संशोधितां लक्षणया च लक्षिता SS 

जञात्वा स्वसात्मानसथाद्वयों भवेत्‌ uaéd . 


4o 5 राम-गोता. l x | 











र | पदच्छेद:-+- " परोक्षादि, विरोधम्‌, आत्मनोः, | 
s]. 


ओ। विहाय, संगृह्य, तयोः, चिदात्मताम, संशोधिताम्‌, लक्षणया, च, | 
` ल्तिताम्‌, ज्ञात्वा, स्वम्‌, आत्मानम्‌, अथ, द्वयः, भवेत्‌, ॥२६॥' | 


] 
रै 


आत्मनो: = जीवात्मा और परमात्मा के | 
ग्रत्यक्‌ ` = प्रःयक्‌ (अन्तःकरण का साक्षी). 
हि 'परोक्षादि न परोक्ष ( इत्द्रियातीत ) इत्यादि | 
__ विहाय = परित्याग करके 
f p = लक्षणा से (जो) 
(0 dòm > संशोधन पूर्वक 
E छाक्षताम्‌ . . =a 
त. Em 
ooo चिदात्मताम्‌ =चेतनता को 
s v स णहा =ग्रहण कर 

dae (0 जान कर | 
अत 6000 लत हदी जायत ५; ९; 
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भावार्य--पूव के श्लोक में कहा था कि -तत्‌ पद 
परमोत्मा, तथा त्वं पद जीवात्मा का . वाचक है, एवं असि पद दोनों 
की एकता करता है । इस पर शंका होती है कि जब तत्‌ पद का 
वाच्याथ जो परमात्मा है, वह माया उपाधि वाला, सर्वज्ञ, अपरि- 
za एक, मुक्त एवं परोक्त ( इन्द्रियातीत ) दै)। ओर त्वं पद्‌ . 
का वाच्यार्थ जो अविद्या उपाधि वाला जीव है, वह अलपज्ञ, परि 
च्छिन्न, नाना, वद्ध एवं अपरोक्त है, तब इन दोनों की एकता 
` कैसे हो सकती है? उत्तर- तत्‌ पद ओर त्वं पद के वाच्याथ में 
- तो पूर्वोक्त विरोध अवश्य ही हैं, परन्तु वाच्याथं को छोड़ कर.इन. . 
दोनों पदों का अच्छी प्रकार संशोधन ( विचार ) पूवक लक्षण 
` करे, फिर उस लक्षणावृत्ति से लक्षित जो दोनों का शुद्ध चेतन 
- आग बच जाता है, उसमें विरोध नहीं है । क्योंकि वह न सवज्ञ दै 
न थल्पज्ञ, न व्यापक दै न परिच्छिन्न, एक है न अनेक, न सुक्त à 
o wq एवं न परोक्ष है न अपरोचा, बल्कि वह सम्पूण उपाधिय 
. . से रहित अनिर्देश्य है। उसी को अपना स्वरूप समक कर उसमें 
ENS भाव से स्थित À जाय ॥ २६ ॥ 


ई ` ` शकात्मकत्वदंती न अम्मी. | | 
à त्तया$जहललक्षणता धिरोधतः॥ .. | 
सोऽयम्पदार्याविव भागलक्षणा | 
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Cope sm -- 
E : —('aq और 'त्वम्‌' ) 
=( पदों में ) 

 zUm रूप दोने के कारण 
= जहती लक्षणा 

O3 सम्मचेत्‌ » =नहांदो सकती | L | 


Mod T 
z^ »" g x. 





` 
- 


| (नहीं हो सकती). ' | 






I 


RA 


e -गीता' Re - ७३ 





— ््ल ल न ि ररररयर्क्व्टळय 


fa | =( भी) 
भागलक्षणा ` = भाग त्याग लक्षणा 
अदोषतः = निर्दोषता से 
'युज्येत्‌ =करे। 


भावार्था-पूर्व-के श्लोक में कहा था कि-वाच्याय॑ 


WD बिरोध को छोड़ कर GRUT से लक्षित चेतन भाग को 


ग्रहण करने से तत्‌ ओर त्वम्‌ पदों की एकता होती दै। यहाँ 


' शंका होती है कि वाच्यार्थं तथा लच्तणा किस को कहते हैँ? समा- 


थान-पद्‌ ( शब्द ) अपनी शक्ति से जिस अथ को सिद्ध करता 
है, उस अर्थ को वाच्याथे अथवा शक्यार्थ कहते हैं, जैसे किसी 


^ S l 
'ने कहा--घटमानय, अर्थात्‌ घटले आ; यहां घट पद लाज - 


' च, गोल--उदर तथा छोटे सुख वाले मझी के पात्र घडे को Ra 
' करता है अतः घट पदका वाच्यार्थं 'घड़ा’ gei! ओर जहां 


वक्ता का अभिप्राय वाच्यार्थ से न निकले वहां लक्षणा की जाती 


c > 
~- है। बाच्यार्थ के सन्बन्धी अथ के ग्रहण को लक्षणा कहते हें S 
“उस सम्बन्धी अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं जैसे किसी ने हा मा 
' चलता है, या चुल्हा जलता है अथवा लाल दौड़तां है। यहां म.ग 


“पद का वाच्याथ रास्ता है, जो जड़ होने के.कारण नहीं चल सकता 


' `तथा चूल्दा पद्‌ का वाच्यार्थं पाक बनाने का एक साधन विशेष है 
जो जलता नहीं है वेसे'ही लाल पद का वाच्याथ एक एप बा a 
RA के कारण. दोड़ नहीं सकता; इन वाक्या के वाच्याथ 


११५ ५४५९४० 2X. 


| अहण से वक्ता के कथन का अभिप्राय नहों निकज्ञता । अतः इनमें 


4^ 
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uo | राम-गीता। : 


लक्तणाबृत्ति करनी चाहिए, तो मार्ग पद का वाच्यार्थ जो रास्ता | 
उससे सन्वन्ध रखने वाला पथिक चलता हे । तथा चूल्हा पद का| 
वाच्याथ जो रसोई बनाने का साधन विशेष, उससे सम्बन्ध रखने 
वाला इंधन जज्ञता है | वेसे ही लाल पद का वाच्याथ जो रक्त] 
वर्णा, उससे सम्बन्ध रखने वाला लाल घोड़ा दोड़ता है । यहाँ। 
इतना मेद है किः--वाच्याथ को त्याग कर केवल वाच्याथं के| 
सम्बन्धी के ग्रहण को जहती लक्षणा कहते हैं, जैसे माग तथा| 
'चुल्हे को त्याग कर पथिक एवं ईंधन का ग्रहण किया गया ओर| 
वाच्यार्थ के सहित उसके सम्बन्धी का भी ग्रहण किया जाय, उसे 
अजहल्ञक्षणा या अजहती लक्षणा कहते हैं; तथा वाच्या के 
क्रिसी भाग को त्याग कर किसी भाग के ग्रहण को जहत्यजहति य । 
भाग त्याग लक्षणा कहते हैं, जैसे किसी ने कहाः--यह सन्यासी |. 
` बही राजा है यहां सन्यासी पदु का वाच्यार्थ कषाय बस्न, दण्ड तथा 
 कमराडलधारी अकेला एकान्त वासो पुरुष है ओर राजा पद का 
वच्याथ रेशम पिताम्बर क्षत्र, सुकुटादिधारी तथा मन्त्री आदि 
` जन-रुमुदाय में सिंहासन पर बैठा हुआ पुरुष है। इन दोनों की 
एकता केसे हो सकती है ? ओर वक्ता कहता है कि--यह 
- राजा दै” । यहां पदां के पारस्परिक विरोध को मिटाने के लिए 
भाग. त्याग लक्षणा करे, अर्थात्‌ सन्यासी पद के वाच्याथ में 
कृषाय वस्न) दण्ड, कमण्डल रूप जो उपाधि है, उसे त्याग दो. 
फिर उपाधि रहित एक पुरुष हो बच जाता है; और राजा पद d 


| 
वाच्याथ में जो रेशम पिताम्वर, छत्र, मुकुट, मन्त्री आदि 
| 


` राम-गीता । BM i dU 











- समुदाय एवं सिंहासन रूप उपाधि को त्याग देने से यहां भी केवल 
एक पुरुष ही बच जाता है । अब विचार किया जाय तो सन्यासी 

पद के वाच्याथ में जो पुरुष बचा था, वही इस राजा पद्‌, के 
| वाच्याथ में बचा हुआ पुरुष है। क्‍योंकि वह राजा ही वराग्य हो 
जाने के कारण अब सन्यास ले लिया है । अत्र वक्ता के वचन में 
- कुछ विरोध नहीं रह गया । 





















उपाधि से राजा, एवं दण्ड, कमण्डलु, आदि से सन्यासी 
 कहज्ञाया। उसी प्रकार जो एक ही नित्य मुक्त शुद्ध निष्क्रिय 
' चेतन है, वह अविद्या रूपी उपाधि से त्वं पद का वाच्यार्थ 
| अल्पक्ष, वद्ध अनेक अपरोक्षादि धर्म वाला; ` जीवात्मा तथा माया 
रूपी उपाधि से तत्‌ पद्‌ का वाच्यार्थ सर्गज्ञ, मुक्त एक, इन्द्रियाती- 
` तादि धर्म बाला परमात्मा हुआ है । ( रजोगुण तमोगुण से दवने 
- चाला मलिन सतोगुण प्रधान को अविद्या ओर रजोगुण-तमोगुण 
सेन दबने वाला शुद्ध सतोगुण प्रधान को माया कहते हैं ) । 
` अति कहती है कि 'तत्वमसि' वह ( परमात्मा ) तू ( जीव ) असि 


` Wes] को त्याग देने से, साथ ही साथ चेतन का भी त्याग 


D 


$^. ७ 


` पूर्वे विवेचन के अनुसार जैसे एक ही पुरुष छत्र चमराद्रि c 


| (है) । यहां तत्‌ पद के वाच्यार्थं जीव ओर त्वं पद के वाच्या 9. ` 
| परमात्मा में अत्यन्त विरोध है । अतः यहां लक्षणा करनी 
` चाहिए । यदि जहती लक्षणा की जाय तो तत्पद ओर त्वं पद के. . | 


n ^9 4 
EN, f: =+ yt ut खै 
mu d^ Fo E 


` होकर कुछ बचता ही नहीं, ओर यद्दां दोनों चेतन को Ru AUS 
| तात्‌ तात्पर्य श्र ति का है, अतः IA नहीं की जा सकती । S. s 
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अजहुल्लक्तणा करने से भी विरोध दूर नहीं हो सकता, क्यों 
यहां प्रथम तो तत्‌ ओर त्वम्‌ पद के वाच्यार्थ ही में विरोध है| 
: फिर अजहछक्तणा के द्वारा ओर अधिक के ग्रहण से वह 


कैसे दूर हो सकता है? अतएव यहां भाग त्याग लक्षणा करने | 
“ठीक है । जब त्वम्‌ पद के वाच्याथ में का अविद्या भाग का त्याग| 
कर दिया गया, तब जीव के अविद्याजनित अल्पज्षता, वद्धता, 
'नानापना, अपरोक्षतादि धमो का अभाव होकर केवल एक 1 
` चेतन ही रह जाता है, ओर तत्पद के वाच्याथं में का माया भाग 
i का त्याग कर देने से परमात्मा के मायाजनित सर्वज्ञता, मुक्तता| 
.  एकपना, परोक्षादि सभी धर्म नष्ट हो कर केवल एक शुद्ध चेतन हो 
बच जाता है । अब विचार करके देखा: जाय, तो त्त्रं पद के बचे| 
< pm शुद्ध चेतन से इस तत्पद के बचे हुए चेतन का परस्पर कुछ | 
o विरोध नहीं है, किन्तु दोनों एक ही निष्कृय शुद्ध अनि 
. स्वरूप हैं । क्योंकि एक हो शुद्ध चेतन माया तथा. अविद्या 
- उपाधि से परमात्मपना तथा जीवपना को प्राप्त हुआ था। 
| विषय को पूर्वोक्त सन्यासी तथा राजा के दृष्टान्त से स्पष्ट समझ 
| F । चाहिए। पूर्वोक्त प्रकार से भाग त्याग लक्षणा के द्वारा तत्‌ और 
Jeu -त्वम्‌ पद के पारस्परिक विरोध रूपी दोष को दूर करने से जो एक d 
निष्क्रिय शुद्ध तथा अनिर्बंचनीय चेतन स्वरूप शेष रह जाता 
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उसमें अमेद॒ भाव से स्थित ( अर्थात्‌ वह में हँ) हो जाय ॥ २७ है 
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१ ॥ पती? 


'राम-गीता । | ` पुड 








आत्मा ओर उसकी उपाधि | 
— tor — 
'रसादिपञ्चीकत भूत सम्भव 
भोगालयं दुःख सुखादिकमंणास्‌ । 
` जरीरमाव्यन्तवदादिक्सजं 
सोयासय स्णुलसुपार्पधमात्मनः ॥ २८॥ - 
Oo पदच्छेद्‌ः--रसादि पञ्चीक्कत भूत सम्भव) भोगालयम्‌ ,. 
दुःख सुखादिकमंणाम्‌ । शरीरम्‌, आयवन्तवत्‌ , आंदिकमंजम्‌, 
` मायामयम्‌, स्थूलम्‌, उपाधिम्‌, आत्मनः ॥ २८॥ 








अन्वयः २ ' आय -- 
'रसादिपंचीकृत भूत सम्भवः --पुथ्त्री ati पंचीकृत सूतो से. 
1 . उत्पन्न EU, 
' दुःखसुखादि =सुख दुःखादि 
FAVA, | = कमा के 
.. भोगालयम्‌ — =भोगां के आश्रय 
' आदि कम जम्‌ . = पूर्चाजित कमा से उत्पन्न 
' आदवन्तवत्‌ ` = आदि-अन्तवान्‌ | 
` मायामयम्‌ oC =मायामय . 
| शरीरम्‌ , , सशरोरको 
Wm = ( ज्ञानीजन ) . 
“आत्मनः ` . zimmer को 
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. स्थूलम्‌ =स्थूळ 
उपाधिम्‌ =उपाथि 
D मन्यन्ते -- ` =( मानते हुँ) 


भावाथः-जेसे किसी भी शक्तिमान पुरुष की शक्ति 


.[ समर्थ या बल ] तब तक उससे अभिन्न होकर रहती है, जवतक 
“कोई काय नहीं करता । फिर जब कोई कार्य करने लगता है, mj 
उसकी शक्ति प्रतीत होने लगती है । quel सृष्टि से पहले ; 
ब्रह्म में अमेद रूप से रहती है, फिर जव qq कल्प के जीवों के कम | 
फल परिपक्व हो जाते हैं, तव उन जोबों के कम भोग- निमित्त 
o परमेश्वर सृष्टि की इच्छा करता है कि में स्वयं अनेक रूप में हो| 
J "जाऊ । इस प्रकार की इच्छा उस निरीह परमात्मा मॅ उसके अचिन्त्य | 
' शक्ति के द्वारा होती है, उसी शक्ति को माया, अविद्या, प्रकृति, | 
' ` ` अज्ञान, इत्यादि कहते हैं । व शाक्त अपने काय जात के 
- ` अज्ञानियों की दृष्टि से सत्य है ओर ज्ञानियो की दृष्टि से qol के | 


| 


H किरण में जज्ञके समान मिथ्या है । इसलिये उसे न तो सत्य कह | 

















नीय शक्ति के बल से परमेश्‍वर पहले आकाश रूप से प्रकट हुआ, 
3 फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ओर जल से | 
। प्रथ्वी हुई । पुनः ईश्वरीयशक्ति से इन पाँच wed के द्वारा एक | 
E पंचीक्कत ओर दूसरी सृष्टि # हुई । यह स्थुज् शरीरही पंचीकृत है। | 
E # इन पंचीकृत ओर अपंचीकृत सृष्टियो का सविस्तार 
| E - “मेरी लिखी हुई प्रेम वेराग्यादि वाटिका नाम की पुस्तक में दै ! 
E — अनुवादक 
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E. | चर 
यह इस प्रकार से बना है--आकाशं के दो बराबर .हिस्से करके, 
उतमें सं एक हिस्से के चार बराबर हिस्से किये, तो ये .चार ओर 
पहला आधा मिल कर पाँच हिस्से हो गये। ऐसे ही शेष वायु 
आदि चार तत्त्वां के भी पाँच पाँच हिस्से कर दिये, फिर "त्येक 
.तत्त्व के पाँच हिस्से में प्रत्येक तत्त्व के पाँच हिस्से इस प्रकार 
मिलाये कि उनके बड़े आधे भाग परस्पर न मिलें; किन्तु अलग 
अलग रहें । अब पाँच तत्त्व में पाँचों तत्व मिलकर बड़े-बड़े पाँच 
समुदाय हो गये, उन समुदायोंमें से प्रत्येक समुदाय में आकाशादि 
तत्वों के चार-चार छोटे हिस्से ओर एक-एक बड़े हो गये। जिस 
समुदाय में जिस तत्त्व का बड़ा हिस्सा है, वह समुदाय उसी तत्त्व 
का कहलाया । फिर प्रत्येक समुदाय के पाँच तत्त्वों से पाँच पाँच 
प्रकृतियाँ हुई, जैसे--शोक, काम, क्रोध, मोह; ओर भय, 
आकाश वाले समुदाय के होने से आकाश की कहलायीं | यद्यपि. 
ये सूंदम शरीर की हैं, तथापि इनके आवेश होने - पर इनके प्रभाव 

( चिन्ह ) स्थूल शरीर में भी प्रतीत दोने लगते हैं, अतः य स्थूल 

| शरीर की सृष्टि में कहीं गयीं । वास्तव में आकाश को-शिराकारा | 
कंठाकाश,. हृदयाकाश, उदराकाश ओर कट्यकाश य पाँचप्कः | 
| हैं, ओर चलन ( चलना), बलन (बल लगाना ) धावन 
| (दोढ़ना ), प्रसारण ( अङ्गों को फलाना ), diuo E 
| (अङ्गां को समेटना ), ये पांच वायु की; छुधा, पीपासा, निद्रा, E 
| आलस्य ओर. क्रान्ति ये अग्नि की; वीर्य, पसीना, रुधिर, मूत्र 

| ओर कफ ये जल की; और अस्थि, नाड़ी, मांस, त्वचा ओर केश 
| ये आकाश तत्त्व की प्रकृतियां | यहां नख को अस्थि (url) 
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. में ओर लोम ( रोवं ) को केश में-समावेश कर लेना चाहिए । | 
Lui प्रकार से पांच तत्त्वों को विभाग कर के परस्पर मिलाने. | 
- से जो पच्चीस प्रकृत्तियां हुई हैं, उन्हीं से स्थूल शरोर बना है ओर | 
——  डुसी को पंचोकृत सृष्टि कहते हें । भगवान राम कहते हैं कि - पृथ्वी |. 
 झादि पांच तत्वों के पंचीकृत से उत्पन्न हुआ है, तथा जिसके | 
' आश्रय से अर्थात्‌ जिसको धारण कर के प्राणी सुखदुःखादि रूप | 
9 अपने कर्म भोगों को भोगते हैं. एवं जो पूव जन्म के किये हुए कर्म | 
_ फ्ञ से मिलता है, ऐसे मायामय ( मिथ्या ) आदि-अन्तवान अर्थात्‌ | 
' उत्पत्तिनाश वाले शरीर को तत्त्ववेत्ता पुरुष आत्मा को स्थूल | 
` उपाधि मानते हें । उपाधि नाम आवरण ( परदा ) का ओर स्थू | 
E नेत्रं से. दिखलायी देने वाले का है । नेत्रा से दिखलाई देने | 
0 वाले अस्थिमान्समय स्थूल शरीर में अहन्ता कर के अर्थात्‌ इसी 
| ही अपना स्वरूप मान कर जीव अपने सच्चिदानन्द स्वरूप को | 
भूल गया है । अतएव आत्मा को छिपा (भुला ) देने के कारण | 
इस स्थूल शरीर को झात्मा की स्थूल उपाधि ( परदा ) कहते. | 


E हैं॥२5॥ | | 
सक्म मनो बुद्धिदशेन्द्रियेयत 
` 0 आणैरपझकृतभूतसस्मवस्‌ । Dp 
भोक्त:. सुखादेरनुसाधनं भवे- | 
Se E TN बुधाः uu | 
: j ) d च्छेदः - सूच्मम्‌, मनः, बुद्धि दशेन्द्रिय ज, ad a 
श॒रीरम्‌ अन्यत्‌, विदुः, आत्मनः, बुधाः ॥ २६ ॥ 
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अन्वयः | प्रच -- 
मनः = मन्त 
बुद्धि: ` ऋचुद्धि 
qued: = दश इन्द्रियो के 
युतम्‌ = सहित 
qui: | > प्राण, Y 
` झपश्लोळतभूतसस्मभयम्‌ = ग्रपंचीकत भूतो से उत्पन्न हुप 
यः+ =(जो) 
gem ute: =भोंक्ता के, सुख दुःखादि का 
अनुसाधनम्‌ — साधन है 
add : =q 
इति + = ( पेसे ) 
सूक्ष्म शरीरम्‌ = सूक्ष्म शरोर को 
बुधाः = ज्ञानीजन 
À ARAR; "आत्मा को 
7 झन्यत्‌ | . "दूसरी 
| उपाधिम्‌ + = ( उपाधि). 
fag: =ज्ञानते R| 


आवार्ण- पूर्व के श्लोक में पंची कृत भूतो से उत्पन्न 
| । हुये स्थूल शरीर को आत्मा की स्थूल उपाधि का वर्णन किया । अव 
 अपंचीकृत भूतो से उत्पन्न इए सूच्म शरीर का; pie | 
§ दूसरी qus उपाधि है उसका वर्णन करते É EROS 
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आकाशादि प्रत्यक भूतो के शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर Ted गुण | 


] - है। उन भूतो के मिले हुए रजोगुण भाग से प्राण, अपान, ब्यान, 





६२ ! राम-गीता.। 


शक्ति के द्वारा आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी, इन प्रत्येक 
भूतो के सतो गुण भाग से क्रमशः श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घाण, | 
( नाक) ये पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई । ये प्रत्येक इन्द्रियां | 


का क्रमशः ज्ञान करती हैं। फिर आकाशादि भूतो के रजो गुण 
भाग से क्रमशः वाक्‌ ( मुख ) हाथ, पैर, सिंग और रुदा, ये पांच | 
कर्म इन्द्रियां उतपन्न हुईं इन इन्द्रियों के कर्म बोलना, ग्रहण करना, | | 
चलना, मूत्र त्याना तथा मल त्यागना ये क्रमशः हे । फिर | 
पंच भूतो के मिले हुए सतोगुण भाग से मन, बुद्धि रूप अन्तः 
करण हुआ । मन का काम संकल्प-विकल्प तथा बुद्धि का निश्चय ) 


समान आर उदान ये पांच प्राण EU प्राण हृदय में रह कर स्वास 
ऽस्वास लेने का काम करता है । 


| 
E 
"Ye 
TIME 
= I 
| 
| 


e 
E 
ry 


। 
| 
| 


राम-गीता | | ६३ 


: करता है; ओर इस शरीर में अहंता कर के अर्यात्‌ में सुनता हूँ 
amer हूँ, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, में संकल्प करता हूँ, 
निश्चय करता हूँ, इत्यादि ऐसा अहङ्कार कः के अपने आनन्द 
स्वरूप को भूज् जाता है। इसलिये इस सूचम शरीर को तत्त्व वेता 
पुरुष आत्मा की दूसरी सूदम उपाधि कहते हैं ॥ २६ ॥ 
खनादा निर्वाचपस पीह कारण 
साया प्रधानं तु पर शरोरकस्‌ । 
उपाधि Sang यतः पृथक्‌ स्थित 
स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत्क्सात्‌ ॥ 39 ॥ 
पदच्छेद्‌ः--अनादिम्‌, अनिर्वाच्यम्‌, अपि, इह, कारः 
am, माया प्रधानम्‌, तु, परम्‌, शरीरकम्‌, उपाधि भेदात्‌, तु, 
| य॒तः स्थितम्‌, स्वात्मानम्‌, आत्मनि, एव, अवधारयत , 
| क्रमात्‌ ॥ ३० ॥ 


SSE कक ara E हक 
ML pones LU nC T$. 












| € 
न्वयः अय -- 
= ओर 
E =ar? 
अनिर्वाच्यम्‌ = अनिर्वाच्य | 
माया प्रधानम्‌ = माया मय ० 
} SN ः H = शरीर 
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____ ARAA अनादि कहते हें । इस प्रकार की अनादि वस्तु 

- माया है। यदि माया की उत्पत्ति मान भी ली जाय, तो उसका 
ओ- कारण कोन द्वोगा ! जगत्‌ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह 
नहीं हो सकता, क्योंकि श्र ति में कदा है-विद्या चा विद्या स्वयमेव 


: | 2 ` है, फिर अपने उस शुद्ध सतोगुण प्रधान माया और मलिन 
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धियां का वर्णन कर के .अब इस श्लोक में कारण रूप तीसरी | 





१४ राम-गीता। | 
ड्ह "इस जीव का | 
परम्‌ --स्थूल सूक्ष्म से भिन्न | 
शरीरम्‌ + = ( शरीर है ) | 
यतः = इस लिये | 
उपाधि भेदात्‌ =उपाधि-भेद्‌ से | 
gum =q% | मा 
स्थितम्‌ न स्थित | 
स्वात्मानम्‌ = अपने आत्मा को | 
गमात्‌ = क्रमशः | 
आत्मनि =हृदय मे 
पव = | 
अवधारयेत्‌ = धारण करे । 


भावाथ "पूर्व के दो श्लोकों में स्थूल तथा सूक्ष्य उपा- 


उपाधि का वर्णन करते है--जिसका आदि न हो, ऐसे उत्पत्ति | 


| 


| 


t 


| 
| 


माया का रचा हुआ कार्य है। तथा जीव ओर ईश्वर भी कारण 


भवति । अर्थात्‌ वह प्रकृति माया ओर अविद्या रूप से स्वयं ही 





| राम-गीता | ६५ 
विक a aaa 
सतोगुण प्रधान अविद्या' रूपी उपाधि में शुद्ध ब्रह्म को प्रतिबिम्त्रित 
` करके क्रमशः जीवं तथा ईश्वए को कर देती. है । जैसे श्र ति सें कहा 
. है--जीवेशावाभासेन करोति । इससे सिद्ध होता है कि जीव तथा 
| ईश्वर भी माया ही से हुए हैं, अतः ये माया के कारण नहीं हो 
| सकते । अत्र रहा शुद्ध ब्रह्म, उसको यदि माया का कारण मान! 
' ज्ञाय तो वह. विक्रारी हो जायेगा ओर श्रुति में वह अविकारः 
कडा गया है। फिर उसको कारण मानने में एक ओर भी दोष 
` है. युक्तावस्या में ब्रहम रूप से स्थित जो मुक्त पुरुष हैं, वे फिए वद्ध 
हो जायेंगे, क्योंकि ब्र से फिर. कभो माया उत्पन्न हो कए जात 
को रच देगी ओर मुक्त पुरुष अपने में संतार जन्य जन्म मए: 
णादि नाना क्लेशों का अनुभव करने लगंगे । इस रोति से वद्ध 
' आर मुक्‍त पुरुषों में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा । ओर श्रुति 
- से भी विरोध पड़ेगा, क्योंकि अति कइती है--नसपुनरावतंते न स 
पुनरावतते । अर्थात्‌ वह सुक्त पुरुष संसार में नहीं लोटता है; 
नही लोटता है। wur— ब्रश्मविदत्रह्षेव भवति! । तरति शोक | 
मात्मवित' | अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है । 
आत्मवेत्ता शोक से तर जाता है इत्यादि । xe 
wh विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि माया अतादि है। 
फिए कहते हैं कि माया अनिर्वाच्य है; जो बाणी का विषय न हो, 
- उसे अनिर्वाच्य कहते हैं । इंस रीति से मायां को न सत्य कह 
ana आतत्य; न ag से मित्र कह सकते ओर न अभिल; 
- डत्यादि। यदि सत्य कहे तो उसका अभाव कंमो भो नहो होना 
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राम-गीता। | 
६६ : 


चाहिए, क्योंकि जिसका तीन काल में नाश न हो. वह सत्य है। 

। परन्तु ज्ञान काल में माया का' अभाव हो जाता d, अतः वह सत्य 
नहीं दै । यदि असत्य कहें तो उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए; | 
क्योंकि असत्य पदार्थ को कभी भी प्रतीति नहीं होती, जेसे-चन्ध्या-] 

पुत्र । इसलिए माया सत्य असत्य से विलक्षण अनिर्वाच्य है। | 

वसे ही यदि उसको ब्रह्म से भिन्न कहें तो शति से विरोध होगा, | 

क्योंकि श्रुति कहती है--“एकमेवाद्वितीयंत्रह्म.” “नेहनानास्ति | 
किंचन” । अर्थात्‌ एक ही अद्वितीय ब्रहम है; यह नाना जगत्‌ कुळ | 

) भी नहीं है, इत्यादि । और यदि उसको ब्रह्म से अभिन्न कहें तो | 
इस नानात्व जगत्‌ की प्रतीति नहीं होनी चाहिए । पूर्वाक्त अनेक | 
रीति से हम निश्चय नहीं कर पाये कि माया क्या बस्तु है, अतः | 

हार मान कर यही कहना ही पड़ता है कि भाई ! माया | 
अनिर्वाच्य है। | 

बह अनादि एवं अनिर्वाच्य माया ( अविद्या) हीजीव का | 

तीसरा कारण शरीर है, यह कारण शरीर ही अपने आत्म स्वरुप | 

को ढक लेने वाली महान्‌ उपाधि B l इसी उपाधि के ag हो जाने. | 

पर जीव की पूवोक्त qun तथा स्थूल उपाधियाँ भी नष्ट हो जाती | 

X । सम्पूणं उपाधियों का मूल कारण होने से माया ( अविद्या) | 

को कारण तथा ज्ञान के द्वारा शीणां ( नष्ट) हो जाने से शरीर | 
Nd । पूर्वाक्त स्थूल-सूच्म तथा कारण शरीर रूप तीनों उपा- | 
| . एधियों को क्रमशः बाघ ( मिथ्या ) करते हुए अपने आत्म स्वरूप | 
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पहले ओर मृत्यु के बाद एवं स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर नहीं 

रहती, तब भो आत्मा का अभाव नहीं होता । क्योंकि यदि स्थूल 

शरोर की उत्पत्ति से पहले यह आत्मा नहीं रहता, तो इस शरीर 

से पूर्वाजित प्रार्ध को कैसे भोगता ? ओर यदि स्थूल शरीर के 

नाश के बाद नहीं रहता तो दुसरे शरीर ( योनि ) में कैसे जाता ? 

बे से ही यदि स्वप्नावस्था में नहीं रहता, तो स्वप्न सृष्टि का अनुभव 

कैसे करता ? इससे सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर मिथ्या है ओर 

आत्म स्वरूप इससे भिन्न है अर्थात्‌ सत्य है। सुघुप्ति तथा समाधि 

अवस्था में स्थूल एवं quu शरीर नहीं रहते, ओर सुषुप्ति सुख 

एवं समाधि सुख का अनुभव करने वाला आत्मा विद्यमान रहता 

है, अतः सूक्ष्म शरीर मिथ्या है ओर अपना आत्म स्वरूप इससे 

पृथक है । ज्ञान हो जाने पर एवं समाधि अवस्था में माया ओर 

माया जनित जाग्रतादि तीन झवस्थाएं नहीं रहतीं । समाधि अवस्था 

में तो इनका अत्यन्त ही अभव हो जाता है ओर समाधि से 
उत्थान होने पर ये मिथ्या रूप से प्रतीत होती हैं, जैसे-चलती . 
हुई नौका पर बैठा हुआ पुरुष नदी के तटस्थ ur को चलते 
देखता हुआ भी उनको स्थिर मानता है । भगवान राम कहते हैं कि 
हे लक्ष्मण | तीनों उपाधियों को मिथ्या कर के अपने हृदय में. 
शुद्ध सच्चिदानन्द घन आत्म स्वरूप को निश्चय कर ॥ ३०॥ 
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उपाधिका बाध d 
— prok — 
कोश्चेष्वयं तेषु तु दत्तदाकृति- ` 
विभाति सङ्गात्स्फटिकोपलो यथा । 
असङ्गरुपोऽयसजो यतोऽद्वयो 
विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते u ३९ ॥ 


) पदच्छेदः--कोशेपु; अयम्‌, तेषु, तु, तत्‌, आकृतिः, 
विभाति, सङ्गात्‌, स्फटिकः, यथा | असंगः, रूपः, अयम्‌, अजः, पत 
टयः, विज्ञायते, अस्मिन्‌, परितः, विचारिते॥ ३१ ॥ 


अन्वयः. ` :. sp — 
रफटिकः उपलः =स्फरिक मणि के 
यथा . = समान 
अयम्‌ ` =यह आत्मा 
तेषु ` =a | 
तेषु +  =(उन) 
कोशेषु za . z कोशो में 
तत्तत  . ` >“डस उस 
urato: Po --आकृति को 
बिमात्ति =भासता है, 
d - =परन्तु 


अस्मिन्‌ } = इसका 
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nM 
परितः | o >भलीभाति | 
गचचारिते C00 विचार करने पर ` 

अयम्‌ ' , ( ToEUR | 

यतः | 2^ - “होने के कारण 

Sed: ` „` = असंग रूप 

च्च + T LG z( शोर ) 

AR: (0 =अजन्मा 

विज्ञापते  =जानाजाताहे। 


भावाय - कोश पांच हैं. जैसे-अन्तमय, . प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय, ओर आनन्दमय +! तलवार रखने... वाले 
म्यान को कोष कहते हैं | जिस प्रकार म्यान में छिपी हुई. तलवार 
दिखलायी नहीं देती, उसी प्रकार पूर्वोक्त पांच कोषों के ओट में यह 
आत्मा छिपा हुआ प्रतीत नहीं होता है.। पंचीकृत भूता से उत्पन्न 
हुए स्थूल शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं तथा अपंचीकृत भूता से 
उत्पन्न हुए सूचम शरीर में प्राण-मय,. मनोमय ओर विज्ञानमय, - ये 
तीन कोश हैं..। पांच प्राण के. सहित -कमेन्दरयां, प्राणमय् कोश 
ज्ञानेन्द्रियों के सहित. मत. मनोमय , कोश ज्ञानेन्द्रियों के सहित 


बुद्धि. विज्ञानमय कोश .ओर कारण शरीर जो अविद्या..है, उसे | 


गी हुई स्फटिक 
आनन्दमय कोश कहते | जैसे-लाल qun. रख 
मणि में उस पुष्प की लाली परिपूण दिखलायी देती है, तो ऐसा 
प्रतीत होता दै कि बह मणि लाल पुष्प ही 1 o o होता है कि वह मणि लाल पुष्प हीहै।. ,. P 
ii Bd rua NI 


% इन कोशों का सविस्तर वणन मेरी लिखी हुई ज्ञानामृत' नाम 
की पुस्तक में है । — अनुवादक | 
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वेसेही स्वरूप से निमल आत्मा मी उन पांच कोशों के संग से 
उन कोशों के आकार सरीखे प्रतीत होता है । ( उन कोशों में अहं- 
बुद्धि का दोना हवी उसका प्रतीत होना है ) । परन्तु भली भांति 
विचार करने से यह निश्चय हो जाता है कि यह आत्मा इनसे भिन्न 
ओर असंग है । जैसे श्रुति कहतो है आत्मै वेदं सव । अर्थात्‌ यह | 
सव आत्मा ही है | इसं श्रुति प्रमाण से एक अद्वितीय आत्मा के 
अतिरिक्त कोई भी पदाथ नहों है । जब कोई भी पदाथ नहीं रह 
गया, तो इन पांच कोशो का अस्तित्व कैसे रह सकता है? ये तो 
स॒गतृष्णा के जल के समान के३ल प्रतीति मात्र हैं । जिस प्रकार 
मिथ्या मग तृष्णा के जल से पृथ्वी गीली नहीं हो सकती, उसी | 
प्रकार उन कोशों से आत्मा की रंचक भी क्षति नहीं हो सकती 
किन्तु वह असंग ही रहेगा 1 फिए उन कोशों का भाव और अभाव 
हुआ करता है अर्थात्‌ कभी रहते ह ओर कभी नहीं रहते । परन्तु 
आत्मा का तो अन्म हो नहीं होता और यह अजन्मा होने से बढ्ता 
नहीं, वद्ध के अभाव से परिणाम को प्राप्त नहों होता' अर्थात्‌ एक | 
रूप से दुसरे रूप में नहीं होता । परिणाम के अभाव से तरुण नहीँ 
होता, ओर तरुणा के अभाव से क्षीण नहीं होता ओर क्षीणता के . 
अभाव से नष्ट नहीं होता, अत; यह आत्मा षट्‌ विकारों से रहित | 
दै L ओर इस आत्मा को वे जड्कोश नहीं जानते हो | 
नती दै, अतः उनसे भिन्न है॥ ३१॥ ` its 


VOR बुद्धेखिधा वृत्तिरपीह quà dei : 
_ स्व्मादिभेदेन गणत्रयात्मन;। ` 
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अन्योन्य तोऽ स्मिन्वय भिचारतोसुषा 
नित्ये परे ब्रह्मणि केवले. शिवे ॥ ३२ ॥ 


पद्च्छेद्‌ः-बुद्धेः, त्रिधा, ` वृत्तिः, अपि, ' इद्‌, दृश्यते 
स्वप्नादि भेदेन, रुणत्रयात्मनः। ` अन्यः, अंन्यतः, ` अंस्मिन,व्यभि 
चारतः, मृषा, नित्ये, परे, ब्रह्मणि, केवले; शिवे ZR ॥ 


Sequi 


अपि 


त्रिधा = ० 


ig 


= त्रिगुणात्मिका 
zu की 


`= ह्ण 
. =स्वप्नादि भेद से 


=तीन परकार को 


É -ब्दिखायी देती हें, 


=इन तृत्तियों का o 


.. equ 
दूसरी से | 

n व्यभिचार होने से 
. zum मात्र | 


= कल्याण स्वरूप 


> डो 
. =पर ब्रह्म मे 
.. HET 


७१ 


ठा - 
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भावाथ - कारण के गुण कार्य में अवश्य होते हैं, जैसे- 
'मिद्टी के कार्य घडे में मिदटी अवश्य रहती है। इस नियम के 
अनुसार यह wr [ax ब्रह्म में त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा 
रचे जञाने. के कारण: जगत के हर|एक पदार्थ में तीन गुण हैं, अत-- 
एव वुद्धि भी त्रिगुणात्मिका होती है, : उस बुद्धि की ही गुणमयी. 
चृत्तियां जागृति स्वप्न ओर सुपुप्त रूप से दिखलायी देती हैं। 
जैसे जब बुद्धि की वृत्ति सतोगुण. प्रधान होती है, तो जागृति 
अवस्था होती है; उस जागृति अवस्था में जीव जगत के नाना 
TA का ज्ञान करता है। ओर -जब वही वुद्धि-वृत्ति रजोगुण 
प्रधान होतो है, तो यह जीव स्वप्न . अवस्था के सूक्ष्म भोगों को 
'भोगता है, तथा तमोगुण प्रधान होने से सुषुप्ति अवस्था . हो जाती 
है । उस अवस्था में ऐसा तमोगुण बढ़ जाता है कि किसी भी पदार्थ 
का ज्ञान नहीं रहता अर्थात्‌ सभी प्रदार्थ अविद्या में लीन हो जाते c 
हैं। उस समय उस तमोगुण प्रधान अविद्या का अनुभव करने वाला 


केवल एक आत्मा ही EST | 


पूवोक्त बुद्धि की तीनों बृत्तियो में से हरएक का एक दूसरी में 
व्यमिचार है, जैसे जव सतोगुण प्रधान वृत्ति, जागृति अवस्था के 
रूप में होती हैं, तब राजसो तथा तामसी वृत्ति रूप स्वप्न ओर 
JIA अवस्थाए नहीं रतो, परन्तु उत्त जागृति अवस्था का दरा 
आत्मा रहता हे । ओर जब बुद्धिवृति राजसी रूप स्वप्नं अवस्था 
को धारण करती है, तव जागृति ओर सुषुप्ति का अभाव रहता है | 
RS उस स्वप्न अवस्था को देखने वाला wr त्मा उस समयः भी | 
उविद्यमान रहता है । फिर जव वुद्धिचृत्ति तामसो रूप सुषुप्त अवस्या 
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Teme oe स्सा ग ख + ¬ ब वणी क्क = ` = ` == 





को प्राप्त होती है, तत्र जागृति तथा स्वप्न ये दोनों अवस्थाएं नहीं 
' qui, परन्तु वहां भी उस सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करने वाला 
आत्मा रहता ही है, अतः आत्मा का तीनां - अवस्थाओं में अन्वय; 
( विद्यमान ) होने से यद्द एक मात्र सत्य है ओर तीनों अवस्था 
के परस्पर व्यभिचार ( एक में दूसरी का अभाव) होने से वे 
मिथ्या हैं । ये तीनों अवस्था एक मात्र कल्याण स्वरूप नित्य परा 
ब्रह्म में मिथ्या ( कल्पित ) हैं; जैसे-सीपी में चांदी को मिथ्या. हो 
कल्पना हो जाया करती है ॥ ३२ ॥ 


देहेन्द्रिय प्राण सनश्चिदात्मनां 
jagaa परिवर्तते धियः । 
वृत्तिस्तमो सूल तयाऽज्ञ लक्षणा 
यावड्भवेत्तावदसौ भवोद्भवः ॥ ३३॥ 


पदच्छेदः - देहेन्द्रियप्राणमनः, चिदात्मनाम्‌, संघात्‌, 
अजस्रम्‌, परिवतते, धिय | वृत्तिः, नमः, मूलतया, अज्ञलच्त॑णा, यावत्‌, . 
भवेत्‌, तावत्‌, असौ, भवोद्भवः ॥ २३ ॥ | 


अन्वयः : | eo, WI 
श्रियः 0. . .. cg को वृत्त 
qq c f(t), 
देदेन्द्रिय प्राण मनः -देह, इन्द्रिय) प्राण, मन, . 
च नेट ० >(भोर ) . 
चिदात्मनाम्‌ ` “चेतन आत्मा के 
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og 
CO 
संघात्‌ =संघात से 
AIAT न्‍निरन्‍तर | 
परिवर्तत.  . परिवर्तित होती रहती है । 
एषा + | 0 z(E): 
घत्तिः ७ 5 can ॒ 
तमः मूलतया .=तमोणुणसे उत्पन्न होनेके कारण 
अज्ञ लक्षण . =अज्ञान रूपा हे 
स्र -[- =( ओर) 
यावत्‌ = जब तक 
असो ' =यह 
भवेत्‌ “रहती हे 
तावत्‌ . तब तक | 
, agaa: ____ =संसार में जन्म होतां रदता है 


.... भावार्था-- जैसे राजा को समा में नटी राजा के रिभाने 
के लिये अपना अनेक रूप बनाती हे । वेसेही यह बुद्धि की वृत्ति 
रूपी नटी हृदयरुपी सभा में जीवरूपी राजाको मोहित करने के 

'लिये अनेक स्वांग बनाती है । वेदान्त का सिद्धान्त है कि एक 
आत्मा के सिवा देह, प्राणादि संघात नहीं है, परन्तु उस आत्मा में 
यह बुद्धिवृत्ति अपना अनेक रूप बनाया करती है अर्थात. जैसी-जैसी 
कल्पना करती है, वेसी-चेसीही हो जाया करती है । कभी देह, कमी 
इन्द्रिय, कभी प्राण ओर कभी मनका स्वांग और कभी चेतन आत्मा 
से मिली हुई अपना रूप वना लेती है । जैसे-जबतक राजा नटी के 
स्वरूप को सच्चा जान कर आरं क्तिपूवक देखता रहता है, तभीतक 
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IER 





- अपने स्वांगॉ को दिखलाया करती है । परन्तु जब वह राजा यह 
` जान कर कि 'ये नटी के स्वांग मिथ्या हैं” उपेक्षा कर देता है अर्थात्‌ 
उससे उदासीन हो जाता है, तब वह अपना स्वांग बनाना बन्द कर 
qui से शीघ्र ही भाग जातो है । वेसे हो यह जीव राजा श्रतिवाक्यों 
` का विचार करते-करते जव यह जान कर कि यह जो कुछ देह, 
इन्द्रियादि का संघात है, सो मिथ्या बुद्धि का विकार मात्र है इन 
देहादि से रागद्वेष रहित हुआ उदासीन हो जाता है, यह तमोगुण से 
उत्पन्न होने के कारण अज्ञानरूपा बुद्धिवृत्ति नाना प्रपञ्चरूप अपने 
' स्वांगों को समेट कर अपने अधिष्ठान आत्मा में लय ( अन्तर्धान ) 
हो जाती है; फिर पता ही नहीं लगता कि कहां चली गयी । जबतक 
. यह रहती है, तबतक निस्सन्देह संसार में जन्म हुआ करता ssl 

नेति प्रमाणेन निकृताखिलो 

हदा समास्वदितचिद्घना सुतः 
त्येजदश्ेष जगदात्त सद्रस 


AAT यथाऽस्भः प्रजहातिंततफलस्‌ ॥१४॥ 

पदच्छेद्‌ः-नेति, प्रमाणेन, faga, अखिलः, -हृदा, 

` समास्त्रदितिचिद्घनासृतः । . त्यजेत्‌, अशेषम्‌, SIA सद्रसम्‌, 
पीत्वा, यथा, अम्भ, प्रजहाति, तत्‌, फलम्‌, ॥ ३४ ॥ 


| 3 Aral — ` 5 ; जय RG 
क्षेति... ..: 55 FARAR, ` ` 
. प्रमाणेन `. : o प्रमाण से ` 

| असिळा सम्पूर्णा जगत का - 


/ 
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fausa:  - : - , =वाघ;(.खण्‌डन ) करके 
ga ०५५ ra As e 9 v 6m 
जगदात्त सद्रसम्‌ - >उस जगत कै सार रस : 
तमास्वरदि्ताचद्ुघनामतः.. = चिद्धनामृत का आस्वादन कर 
अशेषम्‌ =सम्पूणो ( जगत ) को 
त्यजेत्‌ =्त्याग दे, 
यथा : | = जैसे 
अस्भः | ` =जळ को 
पीत्वा . .. sedem ` 
त्त्‌ =डस ( नारियल ) के 
फळम्‌ | =फज़ कोः ` 
प्रजहाति | - फेक देते EI 


भावाथ --नारियल फल के रस को तबतक प्राणी नहीं 

पाते जवतक कि उसके ऊपर कठोर छिलके ( परदे ) को तोड़ नहीं 
देते । वेसे ही जवतक जगत की सत्यता का अध्यास (श्रम) रुपी 
परदा चू हो रहा है, तवतक उसके ओट में छिपे हुए अपने आत्म 
स्वरूप सच्चिदानन्द घनासृत का मिलना कठिन है। इसलिये जैसे | 
प्राणी उस नारियल के ऊपर के कठोर छिलके को तोड़ कर उसके | 
रस को पी जाते हैं, फिर उस असार फज्ञ को फेक देते हे । . बैसेही 
वृद्धिमान पुरुप को चाहिये कि 'नेति-नेति! आदि अ ति-प्रमाणं से | 
सम्पूण जगत की सत्यता ( अध्यास ) रूपी परदे को नष्ट कर उस | 
Rer र सारल्य अपने आत्म सवरप सज्चिदानन्द quem का | 
पान करे ओर सम्पू जगत को परित्याग कर दे अर्थात्‌ उसमें की | 
अहंता ओर ममता (में, मेरापन ) को दूर कर दे ॥ ३४ ॥ | 
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कदाचिदात्मा न सृतो न जायते 
नक्षीयते नापि विवधतेऽनवः । 
निरस्त सर्वातिशयः सुखात्मकः 
स्वयस्प्रभः सर्वगतोऽयमङट्भयः d ३१ ॥ 


- पदच्छेदः--कदाचित्‌, आत्मा, न, मृतः, न, जञायते, न, 
च्तोयते न, अपि, विवधते, अनवः। निरस्तः, सर्वातिशयः, सुखा- 
त्मकः, स्वयम्प्रभः, सवगतः, अयम्‌, अद्वयः, ॥ ३५॥ ` 





FEIN t 


अन्वयः stu — 
आत्मा = आत्मा 
कदाचित्‌ = कभी 
न जायते =न जन्मता है, 
न चिवर्धते =न बढ्ता है, 
न क्षीयते =न क्षोण होता है, 
अनः =न नवीन होता है 
च = ( ओर) 
न मृतःअपि =मरता भी नहीं है । 
सः + =( बह ) 
निरस्तः = भलु; 
सर्चातिशयः = सबसे अधिक 
सुखात्मकः =ga स्वरुप. : t 
स्वयंप्रभः र्या आकाशा 
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सवगतः = सर्च गत 
~ dk = ( आर ) 
Sg =भ्रह्वियीय है । 


भावाथ ---वह आत्मा अनादि होने से कभी जन्मता 
नहीं, अजन्मा होने से वढ्ता नहां वृद्धि रहित होने के कारण न 
तो क्षीण होता है ओर न नष्ट दी होता दै एवं वह नवीन भी नहीं, 
होता है । वह सव से परे होने से किसी भी विशेषण के योग्य नहीं 
है और शिव विष्णु आदि तो मायिक हैं.। उस आत्मा के किसी ` 
एक देश में माया की कल्पना को गयी है। जब कि उस आत्मा 
के सामने माया तुच्छ ही है तो शिव, बिष्णु आदि उसको तुलना 
में कैसे आ सकते ? फिर वह आत्मा सुख स्वरूप है । यदि सुख 
स्वरूप न होता तो उसकी प्राप्ति से सकल दुःखों की निवृत्ति श्र ति 
में क्यों कहा होता ? जैसे--तरति शोकमात्मबित्‌ । अर्थात्‌ आत्म- 
त्ता पुरुष शोक से दूर चला जाता है। तथा अपना आत्मा किसी 
को भी अप्रिय नहीं होता; वल्कि निरतिशय प्रिय होता है । इससे 
जाना जाता है कि वह आनन्द स्वरूप है, क्योंकि आनन्द के ही 
लिए किसी वस्तु में प्रेम होता है; दुखमय वस्तु में प्रेम कहीं भी 
नहीं देखा जाता । पुनः वह स्वयं प्रकाश है, जिसका कोई भी 
प्रकाश न हो और वह सबका प्रकाश हो, उस्ते स्वयं प्रकाश कहते 
हैं; ऐसा एक आत्मा ही है। श्रीकृष्ण जी ने भी कहा है-न 
तदुभासयते सूर्या न शशाङ्को नपावकः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम । 
परम मम ॥ अर्थात्‌ उस आत्मा को न सूर्य प्रकाशता, न चन्द्रमा 
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SIR न पावक । उसको पाकर प्राणी फिर इस संसार में नहीं लोटते 
वही मेरा परम धाम ( स्वरूप ) हे । बह आत्मा स्वयं प्रकाश होने 
से सब का प्रकाशक है, जैसे-श्र तिः तमेव भांतमनुभाति सच 
तस्यभासा सबमिद विभाति। अर्थात्‌ उस आत्मा के प्रकाश होने 
पर ही यह सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। सूर्य, चन्द्र, तारे, 
>अग्नि, इत्यादि ये सभी उसके ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं । 
फिर ag आत्मा सत्रका अधिष्ठान होने सवात एवं उसके अतिरिक्त 
सम्पूर्ण वस्तुओं के मिथ्या होने से अद्वितीय है ॥ ३५ ॥ 








ग्रध्यास-निरूपण । 





श्वंविघे ज्ञानमये सुखात्मके 
RAA हुःखसयः प्रतोयते । 
अज्ञानतो ऽध्या सवशात्प्रकाशते 
ज्ञाने विलोयते विरोधतः क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पद्च्छेदः--एवम्‌, विधे, ज्ञानमये, सुखात्मके; कथम्‌, 
` अवः दुखमयः, च प्रतीयते अज्ञानतः, अध्यासवशात्‌ , परकाशते, 
ज्ञाने, विज्ञीयते, विरोधतः. क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
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2७ 
—————————M 
: : 
झन्वयः-- vob राळ 
: qaa faü -_इस प्रकार 
ज्ञानमये ज्ञान स्वरूप 
a + =( और ) 
gen ` =सुख स्वरुप मे 
डुःखमयः न-ढुःख स्वरूप Ë 
भवः = संसार : 
कथम्‌ = केसे 
प्रतीयते = प्रतीत हो सकता È | 
इदम्‌ + = ( ag संसार ) 
अध्यास घशात =RU ( प्रम ) के कारण 
अशानतः = अश्ञान से 
एवं + =( 3t) 
प्रकाशते - प्रतीत होता है, 
ज्ञाने =ज्ञान से 
क्षणात्‌ =क्षण मात्र में 
विलीयते विलीन हो जाता है, 
विरोघत: =क्ान ओर अज्ञान का परस्पर 
विरोध होने से 


भावार्ण-जैसे सीपी के अज्ञान से भ्रम बस उस सीपी i 
में चांदी प्रतीत होने लगती है, परन्तु जब! सीपी का! ज्ञान हो जाता d 
है, तब वह चांदी मिथ्या हो जाती है । वेसे ही अपने सच्चिदानन्द 





राम-गोता । ८१" 








स्वरूप फे अज्ञान से यह असत्य, जड़, एवं, दुख स्वरूप जगत 
उसमें प्रतीत होता है । जत्र पूव शोक के अनुसार अपने सच्चिदा- 
नन्द स्त्रप का ज्ञान दो जाता है, तब वह संसार क्षण मात्र में 
लय हो जाता है । क्‍योंकि सत चित्त ( ज्ञान ) एवं आनन्द स्वरूप 
त्मा में अपन, जइ एवं दु रूप संसार रह ही केते सकता 
है? यइ तो अज्ञान से ही प्रतीत होता है, जो ज्ञान होने से शीघ्र 
ही लय हो जाता दै, क्योंकि ज्ञान ओर अज्ञान का परस्पर विऐध 
है॥ ३६॥ 
यदन्यद्न्यत्न बिभाव्यते HAT- 
दध्यासमित्याहुरसु विपश्चितः । 
असपंभ्ूतेऽहिविभ'वनं यथा 
रज्ज्वादिके qgaq mao जगत्‌ ॥ ३9 ॥ 
पद्च्छेद्‌ः--यत्‌, अन्यत्‌, अन्यत्र, विभाव्यते; मात्‌; 
अघ्यासम, इति, आहुः, "rum, विपश्चितः । असपंभूते, अहि, 
rir, यया, रज्ज्जादिके, तरत्‌, Scu ईश्वरे, जात्‌॥ ३७॥ _ 


'पन्वय:-- su -- 
श्रमात... .—UR से 
यत्‌ ^ =Ñ 
अन्यत्‌ = दूसरा पदार्थ 
अन्यत्र = दूसरे जगह 
प्रती यते = प्रतीत दोता है 
वसुम्‌ =उसी को 
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८२ 
विपश्चितः नय ज्ञानी जन 
अभ्यासम्‌ = अध्यांस 
इति करके 
Sg: =कहते हैं । 
यथा = जिस प्रकार 
असपभूते =-असर्प रुप 
रज्ज्वादि के -: रस्सी आदि मे f 
महि >सपं की 
विभाचनम्‌ = प्रतीति होती हे, 
तद्वत्‌ =डसो प्रकार 
iat =ईश्चर ने 
जगत्‌ >> जगत्‌ 
प्रतीयते + =( प्रतीत हो रहा है ) 


भावाथ - जो भ्रम से दूसरे पदाथ में दूसरे पदाथ कीः 
प्रतीत दोती है, उसीको ज्ञानिया ने E. कहा ^h वह्‌ ध्यास: 
अर्थाध्यास ओर ज्ञानाध्यास, इस भेद से दो प्रकार का होता है। 
किसी पदाथ (में मिथ्या आरोपित पदार्थ को अर्थाध्यास और 
उसके ज्ञान को ज्ञानाध्यास कहते BO इन दोनों में ज्ञानाध्यास तो 
एक ही प्रकार का होता है, क्योंकि जो-जो पदार्थ आरोपित होंगे, 
उनका-उनका ज्ञान होगा । परन्तु संसर्गाध्यास और स्वरूपाध्यास 
के भेद से अर्थाध्यास दो प्रकार का होता है । किसी पदाथ के. 
स्वरूप का अध्यास न हो, बल्क केवल उसके सम्बन्ध का ही हो, 
उसे संसर्गाध्यास ओर जिसका स्वरूप का अध्यास हो, उसे स्परूपा 
: श्यास कहते हैं। संस्गाध्यास ओर स्वरूपाध्यास दोनों मिल कर 
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——————— 





झन्योन्याध्यास कइज्ञाता है । इस नियम के अनुसार आत्म ओर 
अनात्म पदाथा का परस्पर अन्योन्याध्यास है। आत्मा का 
अनात्म पदाथो' में केवल संसर्गाध्यास है, क्योंकि केवल उसको 
सत्ता तथा चेतनता के सम्बन्ध से ही अनात्म पदार्थ सत्य एवं 
चेतन से प्रतीत हो रहे हैं । जो उसके सत्‌ तथा चित्‌ स्वरूप का 
अध्यास होता तो अनात्म पदाथा के ज्ञान से सच्चित्‌ स्वरूप 
“आत्मा का अभाव हो जाता । क्योंकि यह नियम ही हे कि अधि- 
घान ( जिस पदार्थ में अध्यास हो ) के ज्ञान से कल्पित पदाथ का 
अत्यन्त अभाव हो जाता है । परन्तु असत्‌ तथा दुःख रूप अनात्म 
पदाथो के ज्ञान से सच्चित स्वरूप आत्मा का अभाव नहीं होता, 
तएव आत्मा का अनात्म पदार्था में संसर्गाध्यास है, ओर 
सम्पण अनात्म पदाथा का आत्मा में स्वरूपाध्यस है, क्योंकि 
आत्म ज्ञान होने पर इनका स्वरूप . से अभाव हो जाता है । जिस 
प्रकार सर्प के न होते हुए भी भ्रम से रस्सी में सपे का अध्यास हो 
ज्ञाता है उसी प्रकार सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा में भी असतू 
[sg तथा दुःख रूप संसार के न रहते हुए भी भ्रम से इसको 
er ॥ ३७ U 
र ps चिदात्मके- 
ऽहंकार एष प्रथमः प्रकल्पितः । 


अध्यास एवात्ममि सवं कारणे | 
निरामये aala केवले पर ॥ ३८॥ 
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पदच्छेदः-- विकल्प माया रहिते, चिदात्मके, अहंकारः, 


एषः, प्रथमः, कल्पितः । अध्यासः, एष, आत्मनि, सवंकारणे, 
निरामये, ब्रह्मणि, केवले, परे ॥ ३८॥ 


अन्वयः - अरय-- 
विकल्प माया रहिते = विकल्य और माया से रहित 
सब कारणे = सवके कारण 
निरामये = निरामय 
केचले = अङ्वितीय 
चिदात्मके . =चित्स्वरुप 
परै आत्मनि | = परमात्मा 
ब्रह्मणि =ब्रह्म मं 
प्रथम: = पहले quz 
qq निश्चय करके 
qq —ug 
अहंकारः ` = अहंकार रुप 
अध्यासः = अध्यास 
aata + =( होता है ) 


भावाथ -उस पर ब्रह्म परमात्मा में न तो संकल्प-विकल्प 
है ओर न त्रिगुणात्मिका माया ही है, वल्कि वह अकेला क्लेश 
रहित सवका कारण ओर चेतन स्वरुप है । उसमें पहले पहल 
we (में) इस प्रकार के अध्यास के होने के बाद ही ओर 
पदाथों का अध्यास ( प्रतीत) होता है। इस विषय का अनुभव 
सबको है, जैसे-अपने में पहले अहँ ( सें) ऐसा प्रतीत न हो 
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तो किसी भी पदार्थ की “प्रतीति तथा कोई भी व्यवहार न हो! 
क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप आत्मा ९.1 इस श्लोक में 
भगवान ने माया से रहित तथा सव का कारण परब्रह्म को वतज्ञाया, 
इससे नेयायिकों को परमाणुवाद तथा सांख्यों के प्रकृतिवाद का 
“खण्डन हो गया । क्योंकि ये परमाणु एवं प्रकृति से सृष्टि मानते 
हैं। अद्वितीय ( अकेला ) कहने से भेदवादियो के ga, विशि- 
Sga, इत्यादि सिद्धान्तों का खण्डन हुआ । ओर “उस परमात्मा 
में पहले-पहल सृष्टि का मूलभूत अहंकार का ही अध्यास हुआ! 
यह कहने से नेयायिकों के आरम्भ वाद ( जो परमाणुओं के संयोग 
से ही सृष्टि मानते हैं ) एवं सांख्यों के परिणाम वाद (जो सृष्टि 
को प्रकृति का परिणाम मानते हैं ) का खण्डन दो कर वेदान्तियाँ 
का विवर्तवाद सिद्ध होता है। क्योंकि विवत्तवाद में किसी भी 
पदाथ की सच्ची उत्पत्ति नहीं मानी जाती, वहिक पडाथ के न रहते 
हुए भी भ्रम से उसकी प्रतीति हो जानी सृष्टि दे । जैसे-स्याणु 
(a5 बृ ) में चोर भ्रांति हो जाती है, वेते ही एक ही ब्रह्म में 
मूज़ कारण eem के सहित यह सकर विश्व प्रतीत हो रहा है । 
इसलिए इस जात का ईश्वर अभिन्न निमिंतोपादान कारण है। 
जिस पदार्थ के बिना कोई पदाथ न xg सके उते उपादान कारण, 
( जैसे मिदटी के बिता घट ) ओर जिप्तके बिता काय न हो एउ 
दो जाने पर उसके विना भो रह सके, (जैसे घट का कारण कुम्दार) 
उसे निमित्त कारण कहते हैँ । इस रीति से इस जगत का उपादान 
तथा निमित्त कारण एक ईश्वर ही है। अति भी कहती दै-यतो 
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वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | यन्प्रयन्त्य 
'भिसंविशन्ति तदूब्रह्म तद्विजिज्ञासस्त्र ॥ अर्थात्‌ जिससे यह समस्त 


प्राणी उत्पन्न होकर जीवित (स्थित ) रहते हैं । ओर जिसमें फिर: 
wa हो जाते हैं, वही ब्रह्म है, उसी को जानने की इच्छा 


करो ॥ 35 Il E. 
इच्छादिरागादि सुखादिधमिकाः ] 


सदाधियः संसृतिहेतवः परे । 

यस्मात्प्रसुप्तौ तदभावतः परः 

सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः॥ ३८ N 
पद्च्छेदः-इच्छादि रागादि सुखादि धर्मिकाः, सदा,धिय, . 


संस्रतिः, देतवः, परेयस्मात्‌, .प्रसुप्तो, dd, अभावतः, परः, सुख- | 
स्वरूपेण, विमाव्यते,हि, नः ॥ ३६ ॥ | 


emm 


अन्वयः-- sei— 
qe त =साक्षी आत्मा में | 
इच्छादि रागादि सुखादि इच्छा, अनिच्छा, राग द्वेष, सुख | 
mr: दुखादि रूप 
शियः  . बुद्धि की वृत्तियां 
खरा =सवंदा 
संस ति: = जन्म-मरण स्वरूप संसार की 
gaa: =कारण हें, 
पस्मात्‌ -क्य़ोकि 
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ggat =gga मे 

dd. — WT 

अभावतः =अ्रभाष हो जाने से 
LH = हमे 

परः = आत्मा 

हि | =निस्सन्देह « 
सुखस्वरुपेण = सुख स्वरूप से 
विभाव्यते = प्रतीत होता है। 





आवार्था--- नेयायिक जो. इच्छा, अनिच्छा, राग, द्वेष,- 
सुख, दुख, धर्म, अधर्म, संस्कार, प्रयत्न, इत्यादि धम आत्मा के 
मानते हैं, उनका भगवान खण्डन करते दें. कि साक्षी आत्मा में 
बुद्धि की दी aferat इच्छा, अनिच्छा, राग, द्वेष आर सुख दुखादि 
रूप से हुआ करती हैं । प्राणी उन बृत्तियां को भरभ से अपने आत्मा. 
में आरोपित कर लेते हैं, अतएब उनके लियं वे जन्म-मरणरूप 
संसार की कारण दो जाती हैं । यदि इच्छादि धमं आत्मा के होते,- 
तो इनकी प्रतीति सुषुप्ति अवस्था में भो होती, क्‍योंकि उस अवस्था 
में आत्मा का अभाव नहीं रहता है। परन्तु उस अवस्था में तो 
बुद्धि की द्ृत्तियो के अभाब होने से राग, द्वेषादि का पता नहीं. 
रहता; बल्कि आत्मा सुख स्वरूप से प्रतीत होता है । फिर जागृति. 
तथा स्वप्न अवस्था में बुद्धि-बृत्तियों के उदय हो जाने पर इच्छादि. 
धर्म प्रतीत होने लगते हैं, इससे जाना जात' हैं कि इच्छादि धर्म 
| बुद्धि के ही दें, आत्मा के नहीं | भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है” 
| इच्छाद्रेष्य सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत्तोत्रं समासेन 
| सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ अर्थात्‌ इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, (प्राण)” 
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Ja ओर इनका पारस्परिक संघात, इन विकारों के सहित क्षेत्र का 
वर्णांन किया गया । इससे भी यही सिद्ध होता है कि पूवोक्त विकार 
क्षेत्र ( सूच्म शरीर) के दी हैं, आत्मा के नहीं । श्रुति में भी कहा 
है--कामःसंकल्पो विचिकत्साश्रद्वाऽश्रद्वाधृतिभीहंसबं मनएवेति ॥ 
अर्थात्‌ कामना, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, den भय ओर 
लज्जा, ये सव मन के ही धमं हैं, इति | मन ओर बुद्धि, ये UST 
शरीर में ही हैं ॥ ३६ l 

अनादाविद्योद्वव बुद्धि बिस्बितो 

जीवः म्रकाशोऽयमितोयते चितः । 

आत्मा faa: साक्षितया पृथक्‌ स्थितो 


बुद्धया परिच्छित्ञ परः स एव fg ॥ ४० d 
पद्च्छेद्‌ः--अनादि, अविद्योदूभवः, बुद्धि विम्वितः, जीवः - 
"प्रकाशः, अयम्‌, इति, ईर्यते; चितः, आत्मा, धियः साच्तितया, TAF, 
ext, बुद्धवा, परिच्डिन्नात्‌, परः, सः, एव, हि ॥४०॥ . | 


HFI — | snp — 
अनादि = अनादि 
अविद्योक्नवः =अचिद्या से उत्पन्न हुई 
-बु-द्धपतिचिम्बितः = वुद्धि मै प्रति fafaa 
अयम्‌ =यह्‌ 
चेतः | = चेतन का 
प्रकाश: नन्‍न्प्रकाश | 
Eid (00 ज्जीव 
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इति —Qur 


ईडते = कहलाता हे i 
घिय: = वुद्धि का 
साक्षितया =साक्षो होने से 
आत्मो = आत्मा 

पथक्‌ “TIR 

fina: = स्थित है 

सः -- वह 

पर: = परमात्मा 
पर्चा =निस्सन्देह 
बुद्धया =वुद्धि के 
परिच्छिन्नात्‌ = परिच्छेद से 
पर: -परे ( रहित ) हे | 





भावाथ --जैसे जल से परिपूर्ण घड़े में दो आकाश होतेः 
हैं, एक तो वह आकाश है, जो उसमें व्यापक रह कर उसको अव- 
काश देता है, इसी कारण से जलमें गम्भीरता तथा स्थिरता रहती 
है, ओर दूसरा प्रतिविम्ब रूप से रहता है । इन दोनों आकाश में से 
पहला जो उसे अवकाश दिया है, वह तो उस जल के विकारों से 
रहित है, ओर दूसरा जो प्रतिबिम्ब रूप से है, वह स्वरूप से अवि- 
कारी होता हुआ भी उसमें जल के सकल विकार प्रतीत होते हैं, 
जैसे-जल की चंचलता से चंचलता, स्थिरतासे स्थिरता, मलीनता से. 
- मीनता खं स्वच्छता से स्वच्छता प्रतीत होती है । उसी प्रकार इस 
. शरीररूपी घट में बुद्धि ( अन्तःकरण ) रूपी जल भरा दै; उस 
| बुद्धि में दो चेतन हैं, एक तो वह है, जो बुद्धि में रह कर उसे अब- 
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काश दिया है और दूसरा वह, जो कि बुद्धि में प्रतिविम्मित है । | 
इनमें से जो वुद्धि में प्रतिबिम्बित चेतन है, उसे जीव कहते हैं, dg 
रूप से निर्विकार होता हुआ भी उसमें बुद्धि के wes धर्म प्रतीत 
होते हैं, जैसे--शुभाशुभ कमौ' का कर्त्तापन तथा उसके फल स्वरूप 
पुण्य-पाप का भोक्तापन एवं भली-बुरी योनियों में गमनागमन, 
इत्यादि । दूसरा जो उस बुद्धि को अवकाश देने (वाला (अधिष्ठान) 
चेतन है, वह बुद्धि को उसके सम्पूर्ण धमां' के साथ देखता (जानता) 
हुआ उससे उदासीन ( रामःद्वेष से रहित ) रहता है, अतएव वह 
निर्विकार, असंग एवं परमात्म-स्वरूप है। उसकी असंगता में श्र ति- 
"प्रमाण भी है, जैसे--असंगोह्यं पुरुपः । अर्थात्‌ वह Ure पुरुष 
निस्सन्देह असंग है। उस असंग पुरुष का ही वह चेतन जीव प्रति. 
विम्त्र होने से वास्तव में वह उसका स्वरूप ही है। जब उस जीव 
को अपने असंग स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो उसके सम्पूर्गा 
दुःखां की अत्यन्त निवृत्ति ओर परमानन्द की प्राप्ति हो 
जोती है ge ॥ | 
चिद्बिस्व साक्ष्यात्म fuut प्रसङ्गत- 
स्त्वेकच वासादनलाक्त लोहवत्‌ । 
अत्योन्यसध्यादवशात्म्रतोयते 
जड़ाजड़त्वं च चिदात्मचेतसोः ॥४१॥ 
_पद्च्छेद्‌:-चिट्विम्व, साच्यात्म, धियोम, प्रसंगतः, तु, 
एकत्र, वासात्‌, अनज्ञाक्तज्ोह्वत्‌ । अन्योन्यम्‌, अध्यासबशांत्‌, | 
-मप्रतीयते, जडाजडत्व, च, चिदात्मचेतसोः ॥ ४१ ॥ | 
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sequ | खय -- 
(8 = परन्तु 
अनलाक्त लोहवत्‌ = तपे इये लोह के समान 
चिदु विम्ब = चिदामास 
'साचयात्म। | = साक्षी आत्मा 
च -- = ( ओर ) 
घियाम्‌ =7 के 
प्रसंगद: = परस्पर 
QRA वासात = एकत्र होनेसे 
अन्योन्यम्‌ अध्यासम्‌ =अन्योन्याध्यास के 
चछा ` ` = कारण 
क्रमात =+ = क्रमशः 
चिदात्म चेतसो = चिदाभास और साक्षी आत्माको 
जड़ाजइत्वम्‌ "जडता और चेतनता ; 
प्रतीयते = प्रतीत होती है । 


भावाथ - शुद्ध असंग एवं चिदानन्द साक्षी का स्वरूव 
जीव अनादि का लेस अन्योन्याघ्यास ( भ्रम ) क कारण बुद्धि में 
प्रतिबिम्बित हुआ उस बुद्धि के जडता दुःखादि घमो को अपने में 
आरोपित कर के अपने शुद्ध स्वरूप साक्षी को जडता दुःखादि 
धर्मी वाला मानता है, ओर उस सच्चिदानन्द स्वरूप साक्षी से 
प्रति विम्बत हुई असत्‌ जड़तादि रूप बुद्धि को सच्चित्‌ रूप मानता 
| है । बुद्धि आदि अतात्म पदाथो के जड़तादि घम ओर चेतन आत्मा 
का चेतनादि धर्म, ये परस्पर मिले हुए कैसे प्रतीत होते हैं कि जेसे-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








६२ राम-गोता i | 











अग्नि से तपायमान लोह पिण्ड में अग्नि ओर लोहे का तादात्म्य, 
सम्बन्ध हो जाने से अग्निको उध्णता लोहे में तथा लोहे का आकार 
अग्नि में दिखलायी देता है ॥४१॥ 
गरो; सकाशादपि वेदवाक्यतः 
सञ्चात विद्यानुभवो निरोष््य तस्‌ । 
स्वात्मानमात्मस्यसुपाधिवजितं « 
त्पजेदशेषं जड़मात्मगोचरस्‌ ॥ ४२॥ 
पद्च्छद्‌ः-गुरोः, सकाशात्‌, अपि, बेदवाक्यतः, सज्ञा- 


तम्‌, विद्या, अनुभवः निरीच्य, तम्‌। स्वात्मानम्‌, आत्मस्थम्‌, 
उपाधिवजितम्‌, त्यजेत्‌, अशेषम्‌, जडम्‌, आत्मगोचरम्‌ ॥ ४२॥ 


eu 


अन्वयः-- "DW -- 

शुरोः - गुरु के 

सकाशात्‌ - समीप से 

अपि > और 

वेद चाक्यतः = बेद वाक्यों से 

जातिय = उत्पन्न हुये | 

बिद्या = आत्म ज्ञान का " 

dad “अनुभव होने पर : 

आत्मस्थम्‌ . - हृदय में स्थित 

2 =उस | 
"उपा वज्ञतम्‌ = उपाधि एहित ० y 1 
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स्वात्मानम्‌ = अपने आत्मा को 

निरीक्ष्य = साक्षात्कार करके > 
आत्मगोचरम्‌ = आत्मारूग सेदिखायो देनेवाले 
अशेषम्‌ = सम्पूर्ण 

जडम्‌ = जड़ पदार्था को 

ala cd =स्याग दे । | 


>~ भावाथ --भगवान राम कहते हैं कि-शुरू के समीप 
रहने से अर्थात्‌ गुरू को साष्टांग प्रणाम और उनकी सेवा एवं 
उनसे बिनम्र भाव से प्रश्न करने तथा उनके मुखोरविन्दु से निकले 
हुये वेद वाक्यों के विचार से आत्मज्ञान होता है। साष्टांग प्रणाम 
का नियम यह है -शिरसा उरसा दृष्ट्या मनसा बचसा तथा । 
कराभ्य़ां पदास्यां जानूम्यां प्रणामोञ्ष्टांग उच्यते ॥ अर्थात्‌ शिर से 
डर से, दृष्टि से, मन से, बाणी से, हाथों से, पैरों से, तथा जानुओं 
( ठेहुनों ) से अष्टांग प्रणाम होता है । वेद वाक्य दो प्रकार के होते 
हैं, एक अवान्तर वाक्य ओर दूसरा महावाक्य । जो जीवात्मा ओर 
परमात्मा को सकज्ञ wan. से अज्ञग. करके परथक-प्रथक्‌ वर्णन करे 
उसे-अवान्तर वाक्य कहते हैं.जैसे श्रति-एघोऽन्तर: ज्योतिः पुरुषः । 
अर्यात्‌ यह जो हृदय में ज्योति यानी देह, इन्द्रियादि अनात्म qui 
का सांची है, वह पुरुष ( आत्मा ) है, इत्यादि | यह जोवात्मा के 
प्रति अवान्तर वाक्य हुआ ओर परमात्मा के प्रति यह है-सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रज्ञ । अर्थात्‌ ( असत्य जड़ तथा शांत रूप संसार 
से भिन्न ) सत्य, ज्ञान और अनन्त स्वरूप ब्रह्म है, इत्यादि । जो 
| आत्मा ओर परमात्मा की एकता का प्रतिपादक हो, उसे महावाक्य 
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कहते हैं, जैसे-- तत्त्वमास । अर्थात्‌ वह ८ परमात्मा ) तू ( जीव ) 
है। यह सामवेद का महावाक्य है ओर ज्ञान मानन्दं ब्रह्म।” | 
अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप प्रज्ञान हो ( आत्मा ) त्रह्म है । यह अथव- 
वेद का महावाक्य है ओर “अहं ब्रह्मास्मि” अर्थात्‌ में ब्रह्म हूँ । 
यह यजुर्वेद का महावाक्य है। ओर “अयमात्मा ब्रह्म” अर्थात्‌ यह 
आत्मा ब्रह्म है। यह ऋगवेद का महावाक्य है ।! सद्गुरु के वाक्यां 
में यदि श्रद्धा-विश्वास हो, तो उनके अवान्तर वाक्यों से आत्म 
ज्ञान परोक्ष होता है, अर्थात्‌ यह जाना जाता है कि में देह, इन्द्र 
यादि जड़ पदार्थ नहीं हूँ, बल्कि इनका द्रष्टा हूँ । फिर महावाक्यो _ 
को अनुभव (विचार) करने से आत्म ज्ञान अपरोक्ष होता दै, _ 
अर्थात्‌ ऐसा वोध होता है कि में सच्चादानन्द स्वरूप परन्नह्म हूँ। 
इसी परोक्त ज्ञान को ज्ञान ओर अपरोच ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। 
पूवोक्त रीति से परोक्ष ज्ञान का प्रतिबन्धक शुरु तथा वेदान्त | 
वाक्यां में अश्रद्धा एवं अविश्वास ओर अपरोक्त ज्ञान का प्रतिबन्धक _ 
अविचार हे । जिस प्रकार किसी की कोई प्रिय वस्तु भूल गयी हो, 
ओर वह दुःखित हो कर उसकी प्राप्तिं निमित्त अनेक £ यत्न करता | 
हो,परन्तु वह मिलती न हो । इतने ही में कोई यथार्थ वक्ता पुरुष उससे 
कहे कि तेरी «य वस्तु खोयी नहीं है; बल्कि अमुक गृह में रक्खी 
है। यदि वक्ता के बचन से उस पुरुष का विश्वास होगा, तब तो. 
अपनी खोयी हुई बस्तु का ज्ञान ससे हो जायगा, परन्तु विशेष रूप. 
से ज्ञान तो अपनी आंखों से देखने ही पर होगा | अन्धे को विश्वासं | 
रहते हुए भी न तो बह वस्तु दिखलायी देगी ओर न प्राप्त ही होगी | 
इस रीति से गुरु शास्त्र महावाक्य द्वारा कवल आत्म ज्ञान का प्रकाश 
करते हैं, तत्त्व को पा जाना तो अपने अनुभव ( बिचार.) पुर ही | 
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निभर है । छातः yga पुरुष को चाहिय कि अनुभव के द्वारा अपने 
हृदय में स्थित अविद्यादि, उपाधि से रहित आत्मा का साक्षात्‌कार 
करके आत्म रूप से प्रतीत होने वाले देहादि समस्त जड़ पंदार्था 
का त्याग करदे अर्थात्‌ यह समझ जाय कि में देहादि नहीं हुँ, ये 
मेरे शुद्ध मुक्त स्वरूप में मिथ्या ही प्रतीत होते हैं ॥ ४२ l 


Re आत्म-चिन्तन | 


प्रकांशरूपोइहस जो 5हमट्टयो- 
5सकृद्विभातो$हमतीव निलः । 
विशुद्धविक्ञानचनो निरासयः 

सम्पूर्ण आनन्दसयोञहसक्रियः ॥ ४३ ॥ 


पद्च्छेदः- प्रकाशरूपः, अहम्‌, अंजः अहम्‌, अद्वयः, 
. rara, विभातः, अहम्‌,अतीव, निमलः। विशुद्ध विज्ञान घन निरा 
मयः, सम्पूर्ण, आनन्दमयः, अहस्‌, अक्रियः ॥ ४३ I 





RETA; — अथय -- 
प्रकाशरूपः = प्रकाशस्वरूप, 
अज्ञः " Smet, 
"IE: = adis, 
अखत्कत्‌ = निरन्तर 
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५९६ | E 
t ———MM———— 
ama | भासमान, ` i: 
अतीच 2 - अत्यन्त . 
निर्मल: SET - निर्मल 
अस्मि + SE) 
च + =( पुनः ) 
अहम्‌ | =Ñ 
विशुधिजानघनः  . saga विज्ञान घन, 2a 
निरामय o = निरामय 
अङ्यः क्रिया रहित. 
qr =( और ) 
सम्पूर्ण: ZOR मात्र .. 
_ आनन्दमयः --आनन्दसत्ररूप 
अस्मि + --(हूं) 


भावाथ- आत्म ज्ञान होने के बाद ज्ञानी पुरुष का 


आत्म-चिन्तन जैसे-दोपक अपने समीप के विद्यमान पदाथा को 
प्रकाशता है ओर उनके न रहने पर भी स्वयं प्रकाशित रहता है । 
वसे ही में इन जड़ देह इन्द्रियादि के विद्यमान रहने पर इन्हें प्रकाशता 
(जानता ) हुँ ओर सुपुप्ति ओर सप्रावि अवस्था में इनके अभाव 
को प्रकाशता हूँ, परन्तु य मुके कभी नहीं जानते । इसलिए में 
प्रकाश ( चेतन ) गुण वाला नहीं हूँ, बल्कि प्रकाशस्वरूप हुँ । 
फिर स्थूल शरीर का जन्म होता है; मेरा नहीं, क्योंकि में अजन्मा 
हूं | मुझ आत्मा के अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, वे सभी मायां मात्र 
मिथ्या हैं, वस्तुतः में हो. एक अद्वितीय हूँ, जेते श्र ति -मायामात्रं 
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मिदंद्र ° T 
vu परमाथव: । पुनः शिशु, mum, किशोर, युवा, जरा, 
बद्ध, स्थविए एवं गभ, ये. सभो अवस्यराएं प्रकृति के गुणो के अनु- 
सार बदलती रहतो हैं अर्थात्‌ एक के वाद. दूसरी ओर दूसरी के 
बाद तीसरी का क्रमशः अभाव हुआ करता है। परन्तु में इनको: 
जानने वाला चेतन इन सब में भासमांन रहता हूँ, अतएव में 
निरन्तर प्रकाशमान हूँ, जैसे श्लोक--शिशु कुमार किशोर यबा 
जर वृद्धस्थविर गर्भस्प्रति. देहिनाम्‌ । विकृति जन्म गुणादि च ` 
. भिद्यते, चिदपि चैक निरन्तर भास्यते ॥ १ ॥ जघं तक बच्चे खडे 
नहीं होते, तब तक शिशु; पांच वष की अवस्था तक कुमार; सोरह 
वषं तक किशोर; जत्र तक केश न पकने लगें या इन्द्रियों की शक्ति 
, नष्ट न होने लगे, तग्र तक युवा; शरीर से विल्कुज्ञ चल-फिर न सकने 
पर स्थविर ओर माता के पेट में गर्भ अवस्था होती है । फिर में 
निगुण होने से अत्यन्त निर्मल तथा विशुद्ध विज्ञानघन ud ` 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश; इन पांच क्लेशों से 
रहित निरामय हुँ । देहाहि अपवित्र पदार्था में पवित्र बुद्धि, स्वर्गादि 
अनित्य पदाथो में नित्य बुद्धि, हिंसा करने तथा मद-मांसादि खाने 
के फल स्वरूप दुःख में सुख बुद्धि करनी एवं देहादि अनात्म पदाथा 
को आत्मा मानना अविद्या है; ओर जो दूसरों के जानने में न आवें, 
ऐसे हृदय के सूक्ष्म अहंकार को अस्मिता प्रेम को राग, शत्रुता को 
gu ओर मृत्यु से डएने को अंभिनिवेश कहते हैं । पुनः में अवयव 
रहित होने से निष्क्रय एवं एक मात्र आनन्द स्वरूप हूँ। मुझ: 
आनन्द स्वरूप के व्यापक होने से शब्दादि विषयों में मेरा तादा- 
तम्य सम्बन्ध है, अतएव विषयी पुरुषों को सम्बन्थाध्यास के कारण 
| उन विषयों में आनन्द प्रतीत होता है; वे यह नहीं जानते कि वह 
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[विषय सुख मुक आत्मा का ही झक È I ४३ I 
सदैव मुक्तोइसचिन्त्यशक्तिसा- 


नतोन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः । 
अनन्तपारो5हमहनिशं gA- 
विभावितो5हं हृदि वेदवादिभिः ॥ ४४ n 


पदच्छदः - सदा, एव, मुक्तः, अहम्‌, अचिन्त्यशाक्तमान, 
ऽअतीन्द्रियज्ञानम्‌ अविक्रियात्मकः | अनन्तपारः अहम्‌, अहनिशम्‌ , 
चुधैः, विभावितः, अहम्‌ हृदि, वेदवादिभिः ॥ ४४ ॥ 


eqWTq— . aq — 
o अहम्‌ --मैं 
. सदा एव -सदा हो 
-सुक्तः = सुक्त, 
अचिन्त्यर्शाक्तमान्‌ =अचिन्त्य शक्ति वाला, 
अतोन्द्रिय ama. न-इन्द्रिय-ज्ञान से परे, 
अविक्रियात्मात्मक: >+अविक्तत रूप 
DD =( ओर ) 
अनन्तप।रः - =अनन्तपार EI 
'चेदवादिमिः =चेद्‌ व' दी 
E | = परिडत जुन के द्वारा 
अहम्‌ नें 
"im o =a 
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शाम-गीता | 


zt 
gf =हृद्य में 
गवचभाधितः = चिन्तन किया जाता g । 


भावाय--सु प्रकाश स्वरूप में तमस्वरूप अविद्या 
अपने काय अहंकारादि फे सहित तीन काल में नहीं BI क्योंकि 
प्रकाश ओर अंघकार में अत्यन्त विऐोब है, इसलिये में सर्वदा ही 
set । जिस प्रकार नेत्र की वृत्ति अपने से grow b को ही 
देखती है, नेत्र के अत्यन्त समीप अञ्जन को नहीं देख सकती । उसी 
^ प्रकार बुद्धि ८ अन्तः करण ) अरनी वृत्ति के द्वारा अपने से दूर 
के पदाथ को ही जान सकरी है, अपने में व्यापक मुझ अधिशान को 
नहीं जान सरुती । बुद्धि के बृत्ति में अपना नेत्र को वृत्ति में यदि में 
: प्रकाशस्वरूप नहीं रहता, तो वे वृत्तियाँ आवसण-भंत कएतो हुई भो 
किसी भो पदाथ को जान नहों सकतों । जैसे-अंगरक्ार के बीच 
किसी पात्र में रत्न रखा हो, तो उस आवएणहूप पात्र को दणड से | 
तोड़ कर नष्ट कए देने पर भी जत्र तक दीपक आदिका प्रकाश न 
होगा, तत्र तक वह दिखलायी न देगा । वेसे ही मुक चेतन के प्रकाश 
से जड़ मन बुद्धि अपना अपना काम करते हैं, परन्तु वे मुमको 
नहीं जानते; अतएव में अचिन्त्य हूँ। पंचभूतों के रजोगुण से 
उत्पन्न होने के कारण कमेंद्रियां किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहों कर 
सकती हैं; बल्कि केवल अपना-अपना कोम करती हैं। परन्तु | 
पंचभूतों के सतोगुण से उत्पन्न होने से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसता 
ओर राण, ये क्रमशः शब्द स्पश, ।रूप, रस ओर गंध । 
- का ही ज्ञान काती हैं, मुझ अस्तळ्य़ापी & आत्मा को नहीं - 
- जान सकतीं। इसलिये में इन्द्रियातीत हूँ । ओर उत्पत्ति | 





à » 
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$00 राम-गोता.।. 
तथा अवयव रहित होने: के कारण अविक्ृत रूप ( विकार 
रहित स्वरूप ) हुँ । फिर, देश; काल, वस्तुरूप परिच्छेद एवं स्वगत, 
स्वजातीय, विज्ञातीयरुप मेद से रहित होने से में. अनन्तपार हूँ । 
व्यापक होने से मुझमें देशपरिच्छेद, तीनकाल अवाधित सत्यस्वरूप 
होने से कालपरिच्छेद ओर सबका अधिष्ठान होने से व्रस्तु परिच्छेद 
भी नहीं है । अवयव रहित होने से मुझमें स्वगत भेद नहीं ६;. AR 
_ मुझ अद्वितीय चेतन के अतिरिक्त दूसरे चेतन के अभाव होने”से 
मुभसें स्वजातीय भेद नहीं है, जीवचेतन ओर ईश्वर चेतन d 
- अभाव होने से मुममें स्वजातीय भेद नहीं है, जीव , चेतन ओर 
इश्वरचेतन, य दोनों अविद्या तथा मायारूपी उपाधि. के कारण 
मुमसे भिन्न प्रतीत होते हैं; वास्तव में वे मुमसे अभिन्न [हैं.। पुन 
अद्वितीय होने से मुझमें विजातीय भेद भी नहीं है। मुझसे भिन्न | 
जो माया है, वह अपने कायं जगत के सहित मुझ में मगतृष्णा कि 
` जल के समान मिथ्या है । वेद-वादी पण्डितजन 'तत्वमस्यादि' महा- 
वाक्यां से लक्षणावृत्ति क द्वारा रात-दिन अपने हृदय में. मेरा. 
चिन्तन करते हैं ॥ ४४ ॥ 
| सवं सदात्मानमंखण्डितात्मना 
बिचारमाणस्य विशुद्धभा qur! 
हन्यादविद्यासचिरेण कारके 
` रसायन यद्ददुपासित रुजः॥ ४५ ॥ 

पद्च्छेद्‌ एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌, अखरिडतात्मः ; 
विचारमाणस्य, विशुद्धभावना हन्यात्‌, (अविद्याम्‌, अचिरणः 
कारकैः, रसायनम्‌, यद्वत्‌, उपासितम्‌ रूज: ।। ४५ ॥ ` o 


३, 
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'राम-गीता। १०१ 


= RE =m कायाय = 


` ` अन्वयः- "` `` क is gapan i ` 
qag- | "इस प्रकार ` 

RAMA `...  =झात्माका 

'अख रिडतात्मना j : = अखण्डवृत्ति से 
/विचारसाणुस्य.. . `: . =चिचार करने चाले को 
विशुद्धभावना : ` ` ¦. = विशुद्ध भावना], `` 
अचिरेण = शीघ gt 

कारकैः `. ˆ; ` =कारको के सहित. 
अविद्यामू.  . =्ञ्चविद्याका' ` 
हन्यात्‌ नाश कर देती है, 

यद्वत्‌ . ` = जिस प्रकार 

उपासितम्‌ o ` ; * सेवन की हुई, 
रसायनम . = औषधि 

झज: + |» (रोगको) 

eU + pz = ( नष्ट करं देती हे । ) 


भावाथ - पूव के तेतालीस एवं चोबालीसब श्लोक के 
अनुसार अपने स्त्रूप का निरन्तर चिन्तन करने वाले पुरुष को 
भावना विशुद्ध हो जाती है अर्थात्‌ उसके हृदय की सान्सारिक 
चासनाय नष्ट हो कर एक ब्रह्म तत्त्व ही प्रकाशता है। जिस प्रकार 
संयम, अनुपानादि नियमों के द्वारा सेवन की हुई ओषधि रोग को 
| नष्ट कए डालती है, उसी प्रकार नित्यमुक्त शुद्ध सच्चिदानन्दमय | 
- आवना के द्वारा शीघ्र ही कारकादि के सहित अविद्या का नाशं *हो 
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जाता है । फिर उसकी दृष्टि में कर्ता कम तथा कमफल नहीं रह जाते, | 

किन्तु जहाँ-जहाँ मन जाता है, वहाँवहाँ सिवा अ(त्म स्वरूप के 
दूसरा कुछ प्रतीत ही नहीं होता, यही सच्ची समाधि है । जैसे कहा 
है- देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । यत्र यत्र मनो याति तत्र 
तत्र समाधयः॥ अर्थात्‌ अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को जान 
लेने पर एवं देद्दाभिमान के नष्ट हो जाने पर जहाँ-जहाँ मन जाता 
है, वहाँ वहाँ ही समाधियाँ हैं ॥ ४५ ॥ 

: विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 


pE विनिजितात्मा विमलान्तराशयः ४ 
विभावयेदेकमनन्य वा धनो 
निश्ञानद्॒क्केवल आत्मसंस्थितः॥ ४६ ॥ 


T पद च्छद---विविक्त, आसीनः, उपारतः, इन्द्रियः, 


वनिजितात्मा, विमलः, अन्तराशय । विभावयेत्‌, एकम्‌, अनन्यः 
साधनः, विज्ञानद्टक्‌, केवल, आत्मसं स्थितः I ४६॥ 


'विविक्त [एकान्त मे 
उप। रतेन्द्रिय: --इन्द्रियों को विषया से हटा कर 
` पबिमिजित =अ्रन्तः करण को वश में करके 
आसोन: TT gu | 
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0 पुत्र: t =( फिर ) 

आत्म संस्थित: = आत्मा में स्थित होकर 

अनन्य साधन: = दूसरे साधन का आश्रय न लेकर 
` - विमल: =शुद्ध 

RAULA: =चित्त हुआ 

-केवलः = केवळ 

ज्ञानद्दक्‌ =ज्ञान दृष्टि से 

एकम्‌ = पक आत्मा की ही 

विभावयेत्‌_ . = भावना करे | 


आवार्थ- थात्म-चिन्तन करने वाले पुरुष को चाहिये 
कि जहां विषयी पुरुषों का जमाव न हो; सप, बिच्छू, आदि हिंसक 

: ` जीव न हों, बहुत ऊंची या नीचो पृथ्वी न हो; गंगा आदि का तट 
या कोई देव मन्दिर हो; ऐसे एकान्त देश में इन्द्रियों को उनके . 
विषयों से रोक कर ओर अन्तःकरण में सांसारिक वासनाओं को C 
न आने देता हुआ कुशा, मृगचम, कम्बल, वस आदि का आसनः- 
लगा कर बैठे; फिर अपने शुद्ध सच्चिदानन्द आत्म स्वरूप में 
स्थित हुआ भूत, देवतादि की पूजा; यज्ञादि कम, अनात्म विषयक 
अन्थाँ का अवलोकन; इत्यादि दूसरे साधनों का आश्रय न लेकर 
शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञानदृष्ट के द्वारा तंतालीस एवं चोवाज्ञीसवं ` 
श्लोक के अनुसार आत्मा की ही भावना कर ॥ ४६ ॥ 

(aud यदेततपरमातम quid 

'विलापयेदाह#नि सर्वकारणे । 
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पूर्णज्दानन्दमयोबतिष्ठठे : `" 
न वेदवाह्य न चकिञ्चिदान्तरस्‌ ॥ ४० ॥ ` 
पद्च्छेद्‌ः-विश्म्‌, Wd, एतत्‌ , परमात्म दशनम्‌, विल्ला-; 


'पयेत्‌, आत्मनि, सबकारणे। पूरणाः, चिदानन्दमयः, अवतिष्ठते, न, . 
“वेद, वाह्यम्‌, न, च, किव्चितू, आन्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
९ 


अन्वयः-- . ` dien iv 

"एतत्‌ =यह 
यत्‌ b -st um 
डि 6, e ou. 
तत्‌ (सो) dum 
'परमात्मदशंनम्‌ . =परमात्म स्वरुप है, .. 
इति ज्ञा्वा न =-( ऐसा जानकर). 
सर्वकारणे -सब के कारण 
आत्मनि . . =भात्मा में _ 
'चिल्लापयेत्‌ . -लय करे, 
इति प्रकारेण + (इस प्रकार ) 
q Do EG | 
NS V. पूण 

_ चिदानन्द्‌ मयः . =चिदानन्द्‌ स्वरूप से 

` ` अवतिष्ठते ै =स्थित हो.जाता है, | 

LS p CERE ७०) 

_ नवाह्मम्‌ |o. =न वाहर 
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Su , 17 , जनता हेगार ` 7 : 
SH. ¦` Pus re mE e 
«t किञ्चित ५. < पा ग! कुछ .... ....५ 
- आन्तरम्‌ ` LARS 
चेद --. ` : =( जानता हे1 ) ; 7: 


भावाथ — यह विश्व परमातमा का. स्वरूप है, जैसे श्रुति 
पुरुषसवेदं ug । ma^ वेदं: सव ।: वासुदेवः -सबं । शिवादन्यन्न 
7 किञ्चन । अर्थात. यह सम्पूर्ण विश्व पुरुष ही है, 'यह सम विश्व तरह 
ही है.' 'यह सत्र वासुदेव स्वरूप है,“शिवःसे भिन्न कुड नहीं है; 
इत्यादि । पुरुष, ब्रह्म, वासुदेव, शिव, इत्यादि.ये. सव एकः; ह 
“परमात्मा के पर्याय शब्द हैं ।- इस रीति से जत्र यह विश्व WC 
मात्म स्वरूप ही है ओर “अयमात्मा. ब्रह्म इस श्र ति के अनुसार 
यह आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए इस विश्व को सबके कारण 
रूप आत्मा में लय करे। जैसे-पूर्व के अड्डाइस एवं उनतीसव 
श्लोक के अनुसार यह अखिल mure पञ्चभूतो से बना है। 
इसलिए पांच तत्त्वों से भिन्न नहँ हे। फिर जैसे जज्ञ से उत्पन्न 
हुआ बर्फ जल स्वरूप ही होता दै, वैसे ही जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी 
जल स्वरूप ही है और अग्नि से उत्पन्न हुआ जल अग्न से मिन्न 
नहीं है । इसी प्रकार अग्नि को वायु में झर वायु को आकाश सें 
लय किया । पुनः आकाश को परमात्मा की अचिन्त्य शक्ति माया 
में और माया को परमात्मा में लय कएदिया; क्योंकि शक्तिमान | 
से शक्ति भिन्न नहीं होती । अब एक अद्वितीय सच्चिदानन्द पर्‌ः 
मात्मा ही रह गया, इस प्रकार लय चिन्तन के द्वारा जो qui 
सच्चिदानन्द रूप से स्वयं स्थित हो जाता है, वह न तो क्र वाहर 
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१०६ राम-गीता | 


———————————— 
जानता है, ओर न भीतर | क्योंकि देश, काल, वस्तु, आकाश, 
दिशा, बाहर, भीतर, इत्यादि ये सब भेद माया के रचे हुए थे, 
जब वह सब के कारण माया को अपने आत्म स्वरूप में लय कर 
दिया, तो उसके लिए बाहर भीतर, इत्यादि कोई भी भेद न रह 
गया। न तो अनुभव करने योग्य कोई पदार्थ रह गया ओर न. 
स्मरण करने योग्य । जैसे लवण की पुतली समुद्र में मिल कर 
समुद्र रूप हो जाती है, वह अपने ओर समुद्र को भिन्नभिन्न नहीं: 
देखती । वेसे ही वह पुरुष एक ही अद्वितीय रूप से स्थित हो 
जाता है ॥ ४७॥ 





ओकारोपासना | 


पर्व समाधेरखिलं विचिन्तये- 
दोङ्कारमात्र सचराचरं जगत्‌ । 
तदेव वाच्यं अणवो fe वाचको 
` दिभाव्यतेःज्ञानवशान्न वोधतः ॥ wc ॥ 
पदच्छेदः पदम्‌, समाधेः, अखिलम्‌, विचिन्तयेत्‌, 


ओङ्ारमात्रमसचराचरमू, जगत्‌ । तत्‌, एव, वाच्यम्‌, 
... हि, वाचकः, विभाव्यते, अज्ञानवशात्‌, न, वोधतः ॥ ४८ ॥ 


`. प्रन्वयः- पर्थ -- 
TH 15 .. स्समाधिसे 
qua "o fuss | 
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इति + 
विचिन्तयेत्‌ 
इद्म्‌ + 
सचराचरम्‌ 
जगत्‌ 
.,ओकारमात्रम्‌ 
fe 

तत्‌ 

एव 

घाच्यम्‌ 

च + 
प्रणवः 
वाचकः 
अज्ञान वशात्‌ 
चिभाव्यते 
oW बोधतः 





= (पेसा) 

= चिन्तन करे 

=( यह ) 

= सम्पूण चराचर 
= जगत्‌ 

= मकार मात्र है । 
= निससन्देह 
=वह संसार 


SAIA के कारण 


= प्रतीत होता 8, 
=ज्ञांन होने पर qt | 


भावाय — पूव भगवान राम ने चोबीस श्लोक से लेकर 
सत्ताइस लोक तक उत्तम अधिकारी के लिये महावाक्य फे विचार 


का तथा अइाइस 


लोक से died तक आत्मा ओर उसको 


उपाधियो को बतलाते इप एकतीस से पेतीसवं तक उन उपाधियाँ 
का वाधपृवक आत्म स्वरूप का एवं छत्तीस से बयालीसव -तक 
झध्यास ओर उसके खण्डन का तथा पेतालिस से छीआलीसब 
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१०८ 'राम-गीत्ा। 
MÀ y 
श्लोक तक आत्म-चिन्तन का वणन किया। पुनः सेंतालीसंवें 
श्लोक में मध्यम अधिकारी के लिए: लय-चिन्तन बतला करः अब 
झरतालिस श्लोक से चोवानबें तक माण्डूक्य-श्रति के: अनुसार 
कार की उपासना के द्वारा अपने-परत्रह्म स्वरूप की प्राप्ति: -बत- 
लाते हैं । --जब आत्मदेव के साक्षातूकार होने पर उस चेतन .में 
चित्तचृत्ति की प्रगाढ स्थितिरुप समाधि होने लगती है, तब . किसी 
प्रकार के चिन्तन की आवश्यकता नहीं रह जाती । अतः समीर्थि 
प्राप्ति से पहले ऐसा चिन्तन करे कि--यह समस्त चराचर केवल 
'ओंकारमात्र है। जैसे मारइक्य ति से कहा है--ओमित्येतर्द्र 
मिदसब । अर्थात्‌ यह सत्र जगत ओम! ऐसा अन्तरमात्र है। यह 
अकारवाचक है ओर संसार वाच्य है तथा इस ओंकार स्वरूप के. 
“अज्ञान से ही इस संसार की प्रतीति होती है, उसका ज्ञान होने पर 

यह तो रह ही नहीं सकता ॥ ४८ ॥ ie 


। 
अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वको d 
ह्य कारकस्तैजसईयते क्रमात्‌ । : ह | 

NISI सकारः परिपत्यते5खिलेः pt 

> तै समाधिपूरव न तु तत्त्वतो भवेत्‌ ॥ ४९ ७. 
पद॒च्छेद:--अकारसंज्ञ:, पुरुषः, दि, विश्वकः, हि, उकार 


, रकः, तैजसः. इयते, क्रमात्‌ | प्राज्ञः मन 0 A "E खिलै प 
ihn: s d. U, मकारः, परिपठ्यते, अखिलैः 
,समाथिपृनम्‌, न, तु, तत्त्वतः, भेत्‌, ॥ ४९ EE 0 तावर 


च. आया “आक. वाक Qoo eo कळकळ... 
-- -—I = “द ३०... ot 
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राम-गोता i १०९ 
3 Sveqg:— -- pan. शर्थ - ; 
क्रमात्‌ .. `: : cmn 
विश्वक e = विश्व 
पुरुष: = पुरुष 
अकारसंजः - =अकार संज्ञाचाला 
REC a e TWO क E 
तेजस PR ४7 तेज s 
उकारकः'  '  =डकार 
ईयते .. “कहलाता हे 
हि. ` (UT E EE 
राज्ञाः. -=प्राश्च MURAT: 
मकार: सकारा कप का 
प्ररिपञ्चते =कहा जाता है. ; d 
एतत्‌ -- ; .. ` ` (Wu) RE: 
अखिलैः , 7: mmu iF 
समाधिपूर्वम o o ` “समाधि से पहले का हैः 
qud. ` ` =तत्वरण्िसेि : c^ २. . 
aa cr üt -- नहीं | P 5 ` 
aud | E E 


भावार्था-पूर्व के श्लोक में माण्डुक्य श्रुति के अनुसार 
'सिद्ध किया गया था कि यह जगत कंवलःओंकारमात्र है। वह ही 
इस अति में यह भी कहा है संवद्येतत्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म । अर्थात्‌ 
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११० राम-गोता | 





यह्‌ सत्र जगत '्रह्म.है ओर यह आत्मा भी ब्रह्म है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि ओंकार, mur ओर आत्मा, से सत्र एक हो पदाथ हैं । 
“अतः ये परस्पर पर्याय शब्द है; ऐसा नहीं मानने से एक ही श्र ति 
-के कथन में भारी विरोध पड़ेगा । अत्र यह शंका होती है कि इस 
संसार रूप ओंकार से ब्रह तथा आत्मा की एकता केसे है ? इस 
“का समाधान तीन श्लोकों में करते हे -ऑकार में अ, उ, ओर म, 
ये तीन वर्ण हैं; तथा आत्मा भी जागृतादि मेद से तीन संज्ञा बक्सा” 
*है, जैसे जागृत के अभिमानी होने से विश्व, स्वप्न के अभिमा- 
जाय से तैजस ओर सुपुप्ति अवस्था के अभिमान करने से प्राज्ञ 
यह्‌ विश्वरूप आत्मा जागृत अवस्था में पथ्वी चरण, समुद्र मूत्रा- 
"शय, आकाश धड, बायु प्राण, दिशाएं (ओत्र, सूर्य नेत्र और स्वर्ग 
-शिर; क इन सात अङ्गं से युक्त हुआ तथा वहिमु'ख वत्ति वाला 
“होकर पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कमन्द्रियां, पांच प्राण और चार 
८ अच्तःकण ( मन, बुद्धि; चित, अहंकार ) इन उत्नीस मुर्खा से 
चाहर के स्यूल भोगों को भोगता है स्वप्न अवस्था का अभिमानी 
“तैजसरूप आत्मा पूर्वोक्त सात अङ्गो से युक्त हुआ अन्तमु ख वृत्ति 
होकर पूर्वोक्त उन्नीस मुखा से स्वप्न क॑ सूक्ष्म भोगों को भोगता 
है । सुषुप्त अवस्था का अभिमानी प्राज्ञरूप आत्मा न तो बाहर 
वृत्ति वाला, न अन्तर-चृत्ति वाला; न एक साथ ( वाहरी-आन्त- 
$ = 25 EN न सात अङ्ग वाला, न उन्नोस मुख वाला, 
| FT वाला आरन स्यूज्ञ भोग बाला होता ~ गला भरन स्यू भोग बाला होता है; बल्कि बल्कि 


` . क यद्यपि ये सात अङ्ग. विराट के हैं, तथापि वि 
ससे एकता है; इसजिए ये विश्‍व के कहे गये। पक, 


f. 





—  Ó Pe Re DJ À— Ge M ÁÀ— BÓ 


a t i सस ig c D. 


=a em a 


- as 
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दाप्-गोता | 


चेतन स्वरूप एवं चेतन ही मुख वाला होकर आनन्द का भोक्ता 
है। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था {भें इन्द्रिय, अन्तःकरणादि अपने 
कारण अविद्या में लय होकर उसका स्वरूप ही हो जाते हैं । जैसे-- 
रात्रि में अनेक जाति के वृक्षा वाला बगीचा एक अन्धकार में ऐसा 
लय हो जाता है कि किसी भी वृक्ष का ज्ञान नहीं रहता; किन्तु 
केवल अन्धकार ही अन्धकार प्रतीत होता है। dà ही सुषुप्ति 
“अवुस्था में अविद्या समस्त पदार्थी को अपने में लय करके केवज् 
आप ही रह जाती है, तव चेतन स्वप आत्मा उस अविद्या का अनुभव 
करता हुआ अपने आनन्द स्वरूप को भी जानता है । 
पर्दोक्त आत्मा का WEST पाद जो विश्व है, वह ओंकार के 
पहले अच्तर का स्वरूप है, ओर दूसरा विश्व उकार स्वरूप ud 
MA मकार स्वरूप है । सुसुच्त पुरुष इस प्रकार का चिन्तन समाधि. 
से पहले करे, क्‍योंकि यह व्यवस्था समाधि के पहले की ही है; उस 
समाधि के प्राप्त हो जाने पर तो आत्मा में बिश्व, तैज, प्राज्ञ 
अथवा अकार, उकार, मकारादि भेद २ह ही नहीं जाते । उस समय 
तो एक ददी अद्वितीय आत्मसत्ता अपने आप में स्थित रहती है। 
सम्पूर्ण भेद अज्ञान अवस्था में झुमुक्ष ज्ञान प्राप्ति निमित्त कहे 
जाते हैं ॥ ४६ ll- | 
विश्व eamm पुरुष विलापये- 
दुकारमध्ये वहुधा व्यवस्थितस्‌ । 
ततो मकारे प्रविलाप्य तै जसं 


| 

द्वितोयबण प्रणवस्य चान्तिमे ॥ vou | 
| 

| 
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पद्च्छेद;--बिश्वम्‌, तु, अकारम्‌, पुरुषंम्‌ ` विलापयेत्‌; 
उकारमध्ये, वहुधा, व्यवस्थितम्‌ | ततः, मकारे, प्रविलाप्य, तेजसम्‌, 
द्वितीय वणम्‌, प्रणवस्य, च, अन्तिमे ॥ go I 


| अन्वय — अथ-- 
छ | - =फिर 
बहुधा. =नाना प्रकार से | e 
व्यवस्थितम्‌ ` -fe | eue 
ARTA | = अकार रूप 
विश्वम्‌ पुरुषम्‌ = विश्‍व पुरुष को | 
द्वितीय वणे =दूसरे बण E 
उकारमध्ये _ उकार में E 
चिळापयेत्‌ =लीन करे 
HET = sil 
ततः : ` फिर 
द्वितीय वणंम्‌ ` =दूसरे वर्ण 

LITIR `. = तैजस रूप 

कारम्‌ ou ` =( उकार को ) ' 
Dae =( उसङ्गे प्रणव के ) 
तिमे ` c5 ` = अन्तिम qai 
झर .. =मकारमे 
विळापयेत्‌ . =लीनकरे। 


भावय --पूव के शलोक में कहा हुआ जो सात अङ्ग 
तथा उन्नत सुखा वाता होने से वर नाना अवयव एवं रूप वाला 


Pu 
५ 
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रामतगीताः।ः | ११३१ 
प —————————— ` 
ऐसा जो SR का पढ्ला पदुं:अकाररूप विश्वपुरुष है, उसको 
आकार के दूसरे वर्ण उक्रार:रूपं--तैज्ञस में लय करे अर्थात ऐसा 
चिन्तन करे कि वह :विश्वपुरुष' ही: स्वप्न अवस्था के अभिमानी' 
होने से तैजस कहलाता :है;'इसलिए विश्व तैजस स्वरूप ही 
है । फिर ओंकार के दूसरे वर्ण ;रूप तैजस को उसके तीसरे वर्गा” 
मकाररूप प्राज्ञ में लोन करे'अर्थातू-ऐसा चिन्तन करे कि वह.तैजस' : 
` “ही झुषुप्ति के अभिमानीःहोने से प्राज्ञ संज्ञा वाला होता है, अतएव 
तेजस प्राज्ञ स्वरूप द्वी हे] po ll : egg 
सकारसप्यात्म+: चिड्घने परे 
विलापयेत्पाज्ञमपीह़ कारणस। . `ˆ 
सो5हं-पर-अह्मःसदा विसुक्तिम- 5050 - 
gatge मुक्त उपाधितोउसलः ॥ पर ॥ 
पदच्छेदः--मकारम, “पि आत्मनि, चिद्घने,, परे, 
बिज्ञापयेत्‌, प्राज्ञम, अपि, इहू; कारणम्‌ | सः, अहम्‌, परुमू , ब्रह्म; 
सदा, विमुक्तिमतू , विज्ञान, मुक्तः, उपाधितः, अमलः, ॥ ५१:॥ ` 
aaa ( अथ † °: 


re 
maos Toor 


Spar ~ quere m san ~ ~ P EI "कू ७०३०”? ०-०१७,७ 
Fe xut t - क्रो "5 = E v e l ` 
ga: बाण. 3 ^ ०: "d १% १17, T Aan Soe ( फिर): Tm er bo x) 
कि - 





4 " 
z ore, c Veo tom नव pu इस; कळावी डॉ. न] क्त = — - hit : S ES 2012 
€ v 024 PS. d | 2० prepa TD. -— RN Ht Sui iit. १४४ हर - x 
"a . ‘o - e * 
RIH ००, ^ e . t " ०० a - 

T 1 p^ ०१२० ० ape uet a mw menm r "ve qaa mos ege (« ७ ७-७ 

boo 0007 eor कारण़ात्मा s vods 
LI क्र 
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qe RE 00000 नपरमात्मामे :. 0 0o 19”: 
faa c WURDE S BR 
Ña- | 5 et ओर ).: े SIEEAFP Dd 
इतिश. .. o mB(üdL) o5 09x 
aaa to oo =(भ्रावना) 2002007 कर 
कुर्यात्‌ + = (करे, क्रि)... v0 no 
सः = f SIRT 
सदा  =नित्य | 
fuf `: en 
fames, , ` ` -= विज्ञान स्वरूप | 
डपाधित: i =्उपाधिसे .. - | 
sita: ° CASU 0 
EST oum (Rem 
भावाय--सुच्मसृष्टि स्वप्न तथा स्थूल सृष्टि. जागृत: 
अवस्था की कारण अविद्या सुषुप्नि में सम्पूर्णा सूच्म-स्थूल कार्ये: 
को अपने में लीन करके आत्मा 'केःआश्रय रहती है, फिर जीव फें” 
कमे-फल भोग के लिए उसऱझांत्मा: की सत्ता से अपने कार्येरूंपे 
सूचमस्थूल सृष्टि को फेल्ञा:देतीहै। क्योंकि आत्मा की सत्ता'के 
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बिना जड़ होने के कारण. अविद्या. d सृष्टि तथा .लय नहों कर 
सकती, अतएव उस अविद्यां के सहित. आत्माको ed हैं । 
'इस रीति-से STU तथा . स्वप्नरूप प्रपञ्च का कारण जो प्राज्ञरूप 
मकार है,. wu चिदूघनरूप परमात्मा में. लीत करे अर्थात्‌ ऐसा 
चिन्तन करे कि. जिस अविद्या के कल्पित सम्त्रन्थ से आत्मा प्राज्ञ 
_ रूप को प्राप्त हुआ B, वह अविद्या प्रतीतिमात्र मिथ्या है, क्योंकि 
अति एक अद्वितीय आत्मा -को ही सिद्ध करती है। इस प्रकार 
से जव अविद्या मिथ्या ही है, तो वह प्राज्ञ चिन्तन रूप परमात्मा 
से भिन्न नहों है; बल्कि उसका. स्वरूप ही है । जैसे-मैदान में रखे. 
हुए जल सहित घड़ा के फूट जाने पर उसमें का सूय प्रतिविम्ब, 
व्यापक किरणों ( प्रकाश ) वाला सूय स्वरूप ही हो जाता है। 
चेसे दी अविद्या को मिथ्या समक लेने पर प्राज्ञ रूप जीवात्मा परः 
आत्म स्वरूप ही हो जाता दै। फिर ऐसी भावना करे कि-प्राज्ञ 
रूप मकार के लय करने से जो नित्यमुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधि 
रहित निर्मज्ञ परब्रह्म बचा है, वह में हुँ॥ gg 
पर ब्रम नित्यं . तदेवाहमस्मि । . 
परं त्रम नित्यं . तदेवाइमस्मि॥ 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌ । 
"शिवः केबलोऽइम्‌ शिवः केवलोऽहम्‌.॥ 
` सें शिव हूँ, में शिव हूँ, चिदानन्दघन । 
में शिव हूँ, में शिव हुँ, चिदानन्दचन ॥ 
स्व सदा जातपरात्मभावनः i 
स्वानंन्द्तुष्टः 'परिविस्मृताखिलः t 
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,आस्ते स नित्यात्मसुखभकाशकः :: ` 
साक्षा द्विमुक्तोऽच॑लंवाररिसिन्धुदत्‌ं ॥ ५२ षेः | 
पद्च्छदः-एवम्‌, सदा, जातपरात्मभावनः, स्वानन्दः | 
ge: परिविस्मृतः, अखिलः । ` आस्ते, सः नित्यः; ' 'आत्मसुखभका- । 
शंकः, साक्षात्‌, वियुक्तः, अचलवारिसिन्धुवत्‌, ॥ ५२ ll B 
sies: t अथ ` पा 
यः o0 (R) eM 
quq 02 "ळा UU Eques bs ` | 
खदा `. ` ` `: >: निरंन्तर 
जांतपरात्मभाचनः ^^ ` =परमात्मभांचना से उत्पन्न हुप 
स्वानन्दतुष्टः e  ': ` =भात्मानन्द्‌ म॑ सन्तुष्ट हो गया हैः 
तथा o c ` =(तथा) UN 
une M dq). c7 12 
wu ` ` cad | I 
प्रपञ्चः + ' =( प्रपञ्च) id | 
यरिविस्खता: ` '. sfequa हो गया है, | 
T hn Box | 
नित्यः tem नित्य `” | 
आत्मसुलप्रकाशकः ` `-आत्म-सुखका AJAT करनेवाला 
अचलवारिसिन्धुतरत्‌ » 3 = निस्तरंग सिन्धु के समान | 
साक्षात्‌ ` +` c ` = साक्षात्‌ | 
विमुक्त: * ४» :..प्पमुक्तस्वरूप:होकर: | 
आरत | `. Xp u स्थित होता:है L i 
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| भावाथ --पूव श्लोक के कथनानुसार परमात्मा का. अभेद्‌ 
भाव से निरन्तर चिन्तन . करते-करते जब आत्मानन्द का समुद्र 
उमड़ पड़ता है, तो चहुँओर _ आनन्द-ही-आनन्द प्रतीत होने लगता 
है ओर उस आनन्द ..सागर में निमग्न हुआ पुरुष. अपने शरीर 
स्सहित सम्पूण श्य्‌ प्रपञ्च को भूल जाता है। बह नित्य आत्मा- 
“नन्द का अनुभव करने.वाला. जीवनमुक्त निस्तरंग समुद्र के समान 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण कामनाओं से -रहित हुआ साक्षात्‌ युक्त स्वरूप 
'होकर स्थित होता है ॥ ४२॥ ` 

स्वं सदाइक्पस्तससाघियोगिनो 

निवृत्त सर्वन्द्रिय गोचरस्य हि । 

विनिजिता शेषरिपोरह सदा 

cV द्ुश्यो भवेयं जितषडगुणात्सनः ॥ ५३ ॥ 

^. : पदच्छेदः--एवम,. सदा, ` अम्यस्तसमाधियोगिनः; निवु- 
ऱत्तसवेन्द्रियगोचरस्य, हि । बिनिजिताः शेंषरिपो, अहम्‌, सदा, श्यः, 
न्मवेयम्‌, जितषड्गुणात्मनं: || ४३॥ , .  :: 


"न्वयः ` ` झर्था-- 00 
'प्रंचम्‌ STS, AS इस प्रकारः I SE 
सदाः 010507 pys निरस्त  ::£ vctus 
अभ्यस्तसमा धियोगिनः!' “>जो समाधि योगं के अभ्यासं 

करने चाळे: है 


ईनवृत्तंसव न्द्रियंगोचरस्य ४ जिनके सम्पण इन्द्रियो, केः तिय 


FSR E 14 निवृंत्त है 
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w + =( आर ) ६ 

चिनिजिताशेषरिपोः =जिन्हाने सम्पूर्ण शत्रुओं ( काम 

M क्रोधाद्‌ ) को जीत लिया है 

तेषाम्‌ -- =( उन ) iem H 

जितपड्गुणारमनः “छः इन्द्रियों ( मन ओर qi 
- झानेन्द्रियां ) को जीतने घाली 

| | के लिए pm 

हि ` `= निस्सन्देह | 

अहम्‌ मैं 

सदा `` ` =निरन्तर | 

WU: ... साक्षात्कार 

भवेयम्‌ | ऱ्होताहूँ। ` 


mariam की सात भूमिकाय होती हें, उनमें से 
एक को प्राप्ति हो जाने पर पुर्न को दुर्गति नहों होती, बल्कि आगे 
को ओर भूमिकाओं में पहुँच कर मुक्त हो जाता है । यदि qafa 
संस्कार EST रहती है, तब तो इसी जन्म में, नहीं तो. आगे 
के जन्मों में पूव अस्यास के वशीभूत हुआ सिंच जाता है। जैसे. 
थी क्ृष्णजी ने अपनी गीता में कहा है--“पूरबाम्यासेन कोन्तेय 
हियते झवशोपि सः ।” “अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो यातिः परां 
गतिम्‌ 1! अर्थात्‌ हे अजुन! वह सुमुच्त पुरुष पूर्वाभ्यास के “बल 
से परवश हुआ दूसरे जन्म में भी आगे की भूमिकाओं की ओर 
“बलात्कार सिच जाता है । ऐसे ही हर एक जन्म में आगे की. ओर 
बढृते-बदृते अनेक जन्मों: में ज्ञान-सिद्धि को पा कर परम गति 
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( परत्रह्म स्वरूप: आत्मा.) को प्राप्त हो. जाता दै ओर: उस आत्रन्क 
को rec fioc उससे अधिक: कोई, लाअ. नहीं. मानता, S श्रीं 
सदभगवदीता सें कहा: हेऱऱ्यंन्धत्रा . चापरं लाभ Wen: 


: SW रांसगीता के सातवं श्लोक के अनुसार अपने वर्णाश्रम, ud: 
का पालन निष्काम एवं ईश्व॒रापंण पूवक. करने. से. हृदय शुद्ध, होक 


~ मोज्ञ की PUE इच्छा से aqq कर्मा का. विधिवत्‌, त्याग़ T 
. सदू गुरु के शरण में जाता है, तो पूर्वोक्त ज्ञान की सात भूमिकाओं 


में से पहली भूमिका समाप्त हो जाती है । फिर चोबीस्‌ से. सत्ताइस: 
तक गुरुमुख. से महावाक्य अथवा. अद्टाइस से बयालीसव तक्‌ 
आत्मा की उपाधियों तथा अध्यास का बाध या तैंतालीस से सेंता- 
लीसंवे तंक आत्म-चिन्तन एवं अड्तालीस से एकावनवे श्लोक तक. 
ओंकारोपासना का. श्रवण करके मनन ( निश्चय ) कर चुकने परू 
दूसरी भूमिका पूरी हो जाती है । उसके बाद: उस मनन: क्रिये md: 
आत्म तत्त्व के अभ्यास में. तत्पर होने' पर तीसरी. आर. उसका 
साक्षात्कार कर लेने पर चोथी भूमिका समाप्त हो' जाती है। संसार 
के जन्म-मरण रूपी बन्धन से छूट कर मुक्ति पा जाने के लिये, यही 
भूमिका पर्याप्त है । इस भूमिका में पहुँचा हुआ जीवन मुक्त पुरुष 
प्राख्ध भोग को समाप्त करता हुआ अपने स्वरूप में स्थित : रहता 
है, उसके लिये मोक्ष निमित्त कुड भी कर्तव्य नहीं रह जाता। उस” 
चौथी भूमिका के बाद पांचवीं और छठों ये दोनों भूमिकार्ये जीवन 
मुक्ति के सुख. मिमित हैं' ओर सातवीं में जा कर तो पुरुष-का शरीर 
एक-आंध महीने से अधिक: नहीं रहता, किन्तु छूट जाता है। फिरू 
बह पुरुष विदेह मुक्त हुआ शरीर धारण नहीं' कता इसका बकरे 
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अति में भी किया हे. जैसे-विमुक्तशच विमुच्यते: अर्थात जो मायाः 
कें बन्धनं से मुक्त हुआ जीवेन सुक्त पुरुष है. वहभी शरीर छोड़कर 
फिर विदेहं सुक्त होता है । यहं सत्रं वार्ता अज्ञांनिया की हँष्टि सें 
गयी है, उस ज्ञानी की दृष्टि से नहीं) क्योंकि ज्ञानं हों जाने पर 
माया तथा माया जनित प्रारव्ध भोग.का अत्यन्त अभाव हो जाता 
है, जैसे श्रीमच्छंकराचाय ने कहा है-देहस्यापि प्रपञ्चत्वात्प्रारग्धा- 
चस्थितः कुतः । अज्ञानिजन बोधाथ  प्रारब्धंवक्ति वश्रति॥ अथात्‌ 
(ज्ञान होने परं प्रपञ्च का वाघ हों जाता है, अतः) देह के सी 
प्रपञ्च होने पर उसके प्रारब्ध की स्थिति केसे रह सकती | प्रारव्ध 
का.कथन तो अति ने अज्ञानियों कें बोध निमित्त किया है) + 


: - पूवोक्त ज्ञान-की सात.भूमिकाओं के क्रमशः ये.नाम .हे-शुमेच्छ्रा,, 
सुविचार, तनु मानसा, 'यसत्वापत्ति, -पदाथीभावनी, - ओर. तुरिया:। 
सोधी भूमिका के प्राप्त हो जाने के वाद भी:ज़व पुरुष पांचवीं भूमिका 
में पहुँचता है, तव प्रार्ध जनित. अन्तःकरण -की..बासनाओं.का;भी 


रूप से. प्रकाशता. है, इसी ,आत्मानन्द:के, प्रकाश को तत्व mn. 
हूते... इस. प्रकार जव वासना चय -मनोत्ताश एवम, तत्त्व: ज्ञान: 
Sir ३ sae ud भूमिका में पहुँच कर. आनन्द सागर: में, 
éberat है: भर्थातू आनन्द के. सित्रा qur. कुछ नहीं; भासता. 
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इसी:अव॒स्था क्रावणनः पूव .:केःवावसबं.:श्लोक सें. करके;'पुनः इस 
तिरानवे:श्लोक-में| इसी. की -पुष्टिक्रीजज्ञाती है।: जो!पूव,“ऱलोक:के 
कथनानुसार .त्निरन्तर;समाथधि योग.का ,श्भ्यास करते. हे,.. जिनके 
सम्पण इन्द्रियों के. ,विषय निवृत्त होगये हे... तथा..जिन्हदोने काम, 
ऋ्रोधादि सम्पूणं शत्रओं को जीत लिया है, उन छहों (मन्‌ ओर - 
पांच ज्ञान इन्द्रियां ) को जीतने वाले महात्माओं को मुझे निगुण 
परमात्मा का आत्म रूप से निरन्तर साक्षात्कार होता है। . . 
यद्यपि गुणातीत जीवन सुकत पुरुष व्यवहार में रहता हुआ भी मुक्त 
ही है, क्योंकि वह सम्पूर्ण गुणमय व्यवहार को अपने आत्मस्वरूप में 
कहिपत जानता है । अतएव संतीगुणं के कायं इन्द्रिय प्रका शा दि, 
गुण के कार्य कर्मा में प्रवृत्ति इत्यादि ओर तमोगुण के कार्य मोहादि, 
न तो इनकी निवृत्ति में इच्छा करता ओर न प्रवृत्ति में द्वेष, जैसे 
श्रीकृष्ण जोःने गीता सें कहां है--प्रकाशंच प्रवृत्तिं चं मोह मेवं चे 
पांडव | न द्वेषि समप्रवृतांनि च निवृत्तानि कांच्तति॥ तथापिं sar 
व्हारिक mmu सँ सन इन्द्रियां m वश में न होने से:तयां शब्दादि 
विषयों में प्रवृत्त होने से;हृद्य-में'काम, क्रोध, राग द्वेषादि का संचार 
होता रहता है. उसमें:ज्ञीवन:मुक्ति.का सुख नहीं मिलता, अतः: 
आर इन्द्रियों को रोक कर कामः क़ोधादि शत्र ओं को अपने UG 
न्करता हुआ निरन्तर समाधि.योग के अभ्यास में तत्पर रहे ॥ ८३.॥ 
घ्यात्वैवमात्सानमहनिशं सुनि- ..;; 
ठेत्हदा-झुक्तवसस्तवन्धनः । ; 


प्राररधमश्नज्चाभमानवजितो pue 
सय्येवं साक्षात्मक्लियते ततः ॥ dps 
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'पदच्छेंदेः--ध्यात्वा; एवम्‌, ` आत्मानम्‌; aAA, 
सुनिः, "तिष्ठेत्‌, सदा, सुक्तसमस्तबन्धनंः ।. प्रारब्धम्‌, अनन्‌; 
अभिमानवजितः, मया, एव, साक्षात्‌ , प्रविलीयते; ततः 1 bg di ? 
Us Prge . अरथः ` 
अहनिशम्‌ ` ऱ्रातदिन ' ४ 
आतनम्‌... साताका... . 
Bos fre i ie : 0 or gestis Ea 
अपात्वा ... .. ..=चिन्तन करके A 
सदा EI: : सदा Pd E 
सुकसमस्तकन्धन;.. ` : .... = सकल बन्चनो से: रहित|होकरः 
"sie A | ` (तथा) Sin puriy 
अभिसाचवजित;: ¦ ¦ saima को छोड़ कर 
प्रारब्धम्‌ xs PUR ` (=प्रार्धे को ER # FEE) 
००७७७ ब 15 i lindo 
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थास-गीता। १२३ 
————— —ÉÁÉ—— 
| cc “आइए —dq के श्लोकों में जीविनमुक्ति का. वर्णन 
| कर के अव इस श्लोक में. बिदेहमुक्ति का वर्णन करते हे--पर्व 
` श्लोक के अनुसार रात दिन आत्मा का हौ चिन्तन करता हुआ 
सुनि समस्त बन्धनां से मुक्त होकर रहे । श्री कृष्ण जी ने श्रीमद्भ- 
गवदूगीता में मुनि का लक्षण इस प्रकार कहा है-दुःखेष्वनुद्र 
>-बमना: सुखेबुविगतस्पृहःवीतरागभयक्रोधः ' स्थितधीमु निरुच्यते D 
अर्थात्‌-जिसका मन दुःख में उद्रिग्न नहीं है तथा जिसकी सुख में 
आकांत्ता नहीं है; जो काम, क्रोधादि से रहित एवं स्थिरबुद्धि 
वाला है, उसे मुनि कहते हैं। आत्म-चिन्तन करने वाला मुनि 
सम्पूण बन्धना से छूट जाता है, जैसे : श्रतिः--भिद्यते हंदयप्रन्थि-- 
छीद्यन्ते सव संशयाः च्तीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्दे परावरे di 
अर्थात्‌ उस परावर ( परमात्मा ) को देख ( साक्षात्कारकर ) लेने: 
में इस पुरुष के जो हृदय की ग्रन्थि है, ( जड़-चेतन्न का तादाम्य 
सम्बन्ध 2 वह छूट जाती है । वेदान्त शास्र जीव-त्रझ की एकता 
का प्रतिपादक है. अथवा भिन्नता का १. सें ब्रह्म हैँ या नही? यह: 
संसार ब्रह्म से भिन दै अथवा अभिन्न ! ज्ञान और कर्म इन दोतोंः 
से मोक्ष होता है या केवल ज्ञान से ? इत्यादि सम्पूर्ण संशयो. का 
अभाव हो जाता है तथा सकल संचित कर्मो' का क्षय हो जाता है.। 
फिर भगवान राम कहते हैं कि-- कर्ता-भोक्तापन के अभिमान की 
छोड़ कर प्रारब्ध-फज्ञ को भोगता रहे, इससे वह शरीर छोड कर 
SA साच्तात्‌ लीन हो जाता: है। झात्म-चिन्तत करने वाला: 
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ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप: को निष्क्रिय सममता ;है;: अतः देह, 
इन्द्रियों के कमा, को अपना नहीं. मा्रता। इसलिये नित्य प्रति के 
कियमाण कमा केःवन्धन में.नहीं,पड़ता, जसे श्री कृष्ण जी ने कहा 
है-यस्य.नाहं कृतो. भावे. बुद्धियस्य न लिप्यते। हत्वाऽपि. स 


(9 


इमाँल्तोन् हन्तिः न.निवध्यते.। अथात्‌ जिस पुरुष का : म कर्ता हूँ? 
शेसा' भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि पाप-पुण्य से. लिपायमान 
“नहीं होती, (अर्थात्‌ में पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, ऐसी भावना नहीं 
होती ) वह- ( किसं लिये मारेगा, परन्तु अदृष्टादि .की प्रबलता 
से अज्ञानियों की EIE से इन सम्पण लोकों को मार करके भी न 
तो मारता है ओर न उस हिसाजन्य पाप को प्राप्त होता है । और 
भी कहा है-सवथा वर्तमानोऽपि नं स भूयोमिजायते । अर्थात्‌ वह 
ज्ञानी पुरुष सब प्रकार से व्यवहार में वर्तता हुआ भी फिर जन्म 
नहीं लेता यानी मुक्त हो जाता है । परन्तु जो इस वर्तमान शरीर से 
“ओगने के लिये प्रारब्धं भोग का प्रारम्भ हो चुका है, वइ तो छूटे 
“हुये वाण के समान अपने वश के बाहर है। अतएव उसकी अवः | 
“सा न करता हुआ उसे अन्तःकरण कां भोग समझ कर व्यतीत 
CECI इस संसार में इस प्रकार सें विचरने वाला: जीबन : सुक्त पुरुष 
“जीते-जो-तो परमात्मा से अंभेद प्राप्त किया ही है; वरन्‌ शरीर छूटने 
पर भीं साक्षात्‌ उसमें लीन हो जानां है; बह स्तर, Agde, साकेत 
कैलाश; गोलोकादि में नही जाता क्योंकि उसकी हृष्टि में ये. सत्र माया. 
शमयमिथ्या हैं| जहां उपनिषदो में इन लोकां से लोटना: नहीं farai 
जहा इनका नह में ही अन्वर भावं 8:1: aea frt दृष्टि स्टिवाद 
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मानता है । अर्थात्‌ ..ज्ञिसकी जैसी दृष्टि ( भावना.)'है..उनके लिये AER 
चेसी ही सृष्टि है । ज्ञानी. की.दृष्टि में एक ब्रह्म तत्त्व के अतिरिक्तः | 
कुछ भी नहीं रहता, वह जीवन पर्यन्त उस ब्रह्मात्मा का ही चिन्तन: 
करता हुआ उसी में स्थित रहता :है, अतएव वह शरीर छोड़कर: 
उस ब्रह्म में ही लीन हो जाता है।:-भगचान श्री कृष्ण जी नेःभीः - 


>»-फैहा है--यं यं वापि स्मरन्भावं : त्यजन्त्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेचरेतिः 


कोन्तेय सदा तदूभावभाविता: 1 अर्थात्‌ हे कोन्तेय ! पुरुष जिस: 
जिस भाव का स्मरण करता हुआ: शरीर छोड्ता है, बह SAAN. 
उसी भाव.में-भावित (-तन्मय ):हुआ उसोको प्र[प्तःहोता दै॥1५४।४- 





ग्रात्म-चिन्तन की -आवश्यकताः। 
r कण 


मादौ: च- मध्ये च तयैव 'वान्ततो 
भगं विदित्वाभयशोकका रणस्‌ । gr 
{हत्वा समस्त विधिवादचोदितं Ms 
जेत्स्व॑मात्मानसंथा विला[त्मचास्‌ ।.३1॥ 
पद्च्छेद!--अदो,-च)-मध्ये; च, HL URS, आन्ततः,. 


सवम्‌, बिदित्वा; अयशोक्रकारणम 7 हाऽ समस्तम्‌ विधिवादः 
चोदितम्‌ अजेत्‌.+स्वम्‌; च स+, आय ARTET URRU. ` 
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समय शोक कारयाम्‌. 
“विदित्वा 
-समस्तम्‌ 

` विधिवाद्‌ चो दितम्‌ 
हित्वा 

* अथ 
~अखिलात्मनाम्‌ 
स्त्रम्‌ ` 

` आत्मानम्‌ . 


=अन्त.मे 


. संसार को 


= आदिः T 


= me ide 


=भी j i * ०0१. ००५ ५ ६०% 
= भय ओर शोक: का कारणं. . ` 


. जान करके 


= सम्पूर्ण 


* >वेद विदित कर्मा को 


=त्याग कर . 
= पुनः 
=सवके अन्तरात्मा रूप 


(sumen ) में भी भय तथां शोक 


xt SITE, जैले -चाल्यावस्था में वालक विशेष अज्ञानता के 
"7 "7 हदय का-मावपूरा/किसी से कुछ कह सही: edi; 
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बॅल्कि-मंन-ही-मन कुंछ शोक करता है तथा अपने से अधिक. भोजन 
चेदि सेःसम्पन्न दूसरे लड़कों:कोःदेख करे मन-ही-मन कुदा.:करता 
है. एवं अपने से वडे माता-पिता आय? और लड़कों से सवदा 
संयभीत रहा करता. हे फिरे नित्य प्रति नंयी-मंयी कामनाओं: की 
कल्पना करता हुआ भी उन्हं प्री नहीं कर पाता, इससे भी :शोकर 


-ARa रहेता है; अतएव:बाल्य़ावस्था भय ओर शोक कां कारणं दै । 


gaten में मनुष्य अपने तरुणाई..केःमदः से प्राणियों 
अत्यन्तं तिरस्कार-करंता: दै, उससेः संसारःमें: उसके! ded or 
हो जातेः हैं, वे. भयःओर: dk ही हेतु,होते हें wur gus अवस्था 
में पुरुष कामवशं में: अशक्त होकर अपने :माता:पिता आदि 
शुरुजनां का अनादुर करता है एवं . घन के लिए चोरी, हिसादि 
'कुक्रम करता है, Sud सभ्य.पुरुषों की सभा सें. घुणित दृष्टि से 
देखा जाता है ओर राजा के कर्मचारी पकड़ कर राजदण्ड देते हैं 
तथा शरीर छूटने के बाद भी वह खरवांदि नक में जाकर अत्यन्त 
WEE का अनुभव करता है, इत्यादि । अतः युवावंस्था शोक तथा 
भयं का दवी देतु है। `. ; `; 

वृद्धावस्था में तो शरीर . तथा इन्द्रियों कें शिथिल EU जाने के 
कारण कुळ पुरुषांथ नहीं कर . सकेता, dda : उसे. पुरुषार्थ हीने 
देख कर कुटुम्वी- कुत्ता से भी अधिक अपमान करते हैं, न तो समय 
पर पानो देते, न अन्न । उसकों बातों पर हसते तथा नाना प्रकार: 
के कठोर बचन बोलते E, उस से उसका हृदय जला करता हैः॥; 
चह डांउने-फटकारने के भय से उनसे अपने हृदय को अमिलापार्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१२८ रामः-णीता 





पससन्ससयय्ऱनन््ल्च्च्च्क्क्क्क्क्न्ननन्न्नन्न्नन्न्न्च्न्क््् 


प्रकट नहीं: केर संकता,ज्योर पूरा? तरल फिरत; सकते. Aer 
दुर्खखतः रहा करती -दे॥खं उसे':कमजोर;जञान :कर:अनेक:प्रकोर:;के 
रोग sit erii nf करे लेते हैं !, कोईकोई- तो/बुद्धावस्था:में: 
झसह" quiz सेः व्या हो कर: -झात्म-घात;;भी: करः बैठते: हैं; 
अतएव वृद्धावस्था मो भय ओरःशोक LEE कारण È ; 5+ 
! ¦ येःतीनां :अब्नसय्राएसंसार में जन्म लेने;से:हीप्राप्त--होती: हैं 
अर कमफल को औगनेःके लियेःजन्म होता: हैः तथा :झज्ञाच से 
quee । इसलियेःसम्पूर qd fafes qut का परित्याग qub 
उस अज्ञान घे द्रिनाश निमित्त जो सम्पूण प्राणियों! का अंन्तरात्मा 
रूप अपनों आत्मा हे; उसका भजन ( चिन्तन )क्करे 1.७ ॥ 


> ` ४' झात्मन्यभेदेन-विंभायन्निदे 0071: 


bes „` भेवत्यभेदेन मयात्सना तदां । 
z | यथा An वरिनिधी यथा चयः T । ^ SFIN 


;, Bit वियद्वयोस्नयनिले ययानिलः॥ uia 


पदच्छेद:--झत्माने, अमेदन farei 889; ;भवृत्रि 
अभेदेन, मधा$आत्मनाई ; तदः! यथा, SUIS; व्रारिनिधो,. यथा, 
TE ज्यीरें; वियत्‌, व्योमि, अनिले य्रथा,अनिलः|।,४६-॥ ८5 
'अन्वय$नन 74775 नपन fe अती एक कर 
deris एफ 59279 por । जज j PiP 2v 


चारिनिधौ HEE FF |) 4 cuu 2 ५४४७८ Sos 


= ^nm -= 


Sieg (td a =x Y. s : 
3 जल, sv FBTR SFIS ye 
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| १२९ 
ज EC O 
क्षीरे. ` =दूधःमें . 
पयः = दू, 
व्योस्नि - आकाश में 
वियत ` = आकाश 
fF = (और) 
. यथा >> अल .. 
अनिले -=षायु में 
अनिलः - =चायु 
अभेदेन + =( असेद भाव से ) 
भबति उ... = ( स्थित हाता है | 
THES !:(वैसेहो)'. : 
यदा पुरुषः +... "(जब पुरुष) 
इद्म्‌ = इस जगत को 
आत्मनि = अपने ( आत्मा ) में 
d = अभेदभाव से 
aaa > चिन्तन करता हैं, 
ST =तष 
श =( वह ) 
मया =Ñ? 
आत्मना आत्मा से | 
अभेदेन = अभेद होकर 
भवति = स्थित होता है i 
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भावाथ - भगवान राम कहते हैं कि--दे लक्ष्मण ! जिस 
प्रकार समुद्र में जज) दूध में दूध, महाकाश में घटाकाश ओर वायु 
सें वायु मिल कर एक हो जाते दैं, अर्थात्‌ न तो उत जल का समुद्र 
से मेद रह जाता, ओर न दूध से दूध का; वेसे ही न घटाकाश RAT- 
काग से भिन्न रह जाता ओर न वायु में मिली हुई बायु उससे 
भिन्न रह जाती। उसी प्रकार जो पुरुष इस सम्पूर्ण प्रपन्‍्च-दृश्य 
'को अपने आत्मा के साथ अमेद भाव से चिन्तन करता है अर्थात्‌ 
'बह यह जानता है कि-- आत्मैवेदं सर्व! इस श्रति के अनुसार 
WE सब जगत आत्मरूप ही है, तब वह मुझ परमात्मा से अभिन्न 
-हो जाता है; जैसे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है-यो 
“माँ पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि 
सच मे न प्रणश्यति॥ अर्थात्‌ जो झुभको सर्वत्र देखता है और 
'सब जगत को सुझमे ( मुझसे अमेद ) देखता है, उसके लिए न तो 
Une एयक ) हुँ ओर न मेरे लिए वह परोक्ष (भन्न ) 
इत्या यदोक्षेत्र हि लोकसंस्थितो 
जगन्सुषेवेति विमःवयन्मु निः | 
निराकृतत्वाळू तयुक्ति मानतो 
ययेन्दुभेदो {द्‌{श द्गञ्चमाद्यः ॥ ५७ n 
5 पदच्छेदः pe, यतू ; इक्तेत, दि, लोकसँ,स्यत न. 
जगतू, मपा, एव, इति, विभावयन्‌, मुनि: । निराक्रतत्त्रात्‌, श्रुति 
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र युक्तिमानतः, यथा, इन्दुमेदः दिश, दिग्भ्रमादयः ॥ ५७ t 
| अन्वयः अय — 


इद्म्‌ -- =( ag) 
aq =Ñ 

` जगत्‌ =जगत है, 

- » E =( वह) 

— आुतियुक्तिमानतः = शुति, युक्ति और प्रमाण से 
"qium: = घाध ( मिथ्या कर देने पर 
यथा =जैसे 
इन्दुसैदः = चन्द्रभेद्‌ 
q नः = ओर ) 

; दंश = दिशाओं मे 

| द्ग्प्रमादयः =द्र्श्चिमादि हो जाते हैं, 

४ तथा qa- =( हो ) 

' मिथ्या पच = मिथ्या ही हो जाता है i 

| f >: निस्सन्देह' 

| afa =at 
विभावयन =भाचना करता हुआ 
लोकसंस्थितः = लोक में स्थित 

' सुनिः =सुनि 
इत्थम्‌ = इसको 

| इक्षेत्‌ ० देखे | 
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भावाथ - जिस प्रकार नेत्र के किसी कोने में अंगुली 
दचाने से चन्द्रमा दो दिखलाई देता है ओर [दिशाओं का भ्रम हो 
जाने पर पूरब का पश्चिम, पश्चिम का पूरब, उत्तर का दक्षिण 
आर दक्षिण का उत्तर इत्यादि उलटाही दिखलायी देता |है । परन्तु 
देखने वाले को यह निश्चय रहता है कि |यह सब में भ्रमसे देख रहा 
हूँ, वास्तव में चन्द्रमा एकही है, तथा सूयोदंय की ओर पूरव झौर 
अस्त की ओर पश्चिम एवं भुवतारे की ओर उत्तर है;' इत्यादि । 
उसी प्रकार यह जो नानात्व जगत्‌ है, चह ब्रह्म में भ्रम से प्रतीत 
हो रहा है; मननशील पुरुष को चाहिये कि श्रुति, युक्ति ओर प्रमाण 
से इसका वाध ( खण्डन ) करके लोक ( व्यवहार ) में रहता 
हुआ सां इसे मिथ्या देखे । जगत के मिथ्यात्व में श्र ति प्रमाण ये 
हे-मायामात्रमिद Bl, stg नानास्तिकिब्चन, नेति-नेति, इत्यादि । 
अर्थात्‌ यह द्वेत ( जगत ) मायामात्र ( मिथ्या ) है, यह नानात्व 
८ जगत ) कुळ नहीं है, यह नहीं है; नहीं है, इत्यादि । पुनः युक्तियां 
ये ह-आद्यावन्ते च यन्नास्ति वत्त मानेऽपि तत्तथा । अर्थात्‌ जो । 
पदाथ आदि ओर अन्त में नहीं है, ag वर्तमान (मध्य) में भो 
चेसाही ( अभावरूप ) है । इस युक्त से यह सिद्ध हुआ कि यह 
अगत न तो सृष्टि के पहले या ओर न अन्त (प्रलय) में रह | 
बायगा. इसलिये वत्तमान में भी नहीं है जैसे स्वप्न अवस्था में | 
क्षणमात्र में ही केश से भी सूच्म कणठगत नाडी में अविद्या एक 
नयी सृष्टि (aae 2 रच देती है।-उस समय वह सृष्टि अनादि 
"d r EE Ta परन्तु नाद के टूट जाने पर उत पुरुष 
पता कि स्थप्त-सृष्टि मिथ्या है, वरन्‌ वह epi] c 
] 
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|. कहता है कि अरे ! सेने च्तणमात्र में-ही मिथ्या देश, काल, वस्तु 
९ इत्यादि नाना सृष्टियों का अनुभव किया, अत्र तो नींद के टूट जाने 
पर उनका पता नदी! आश्चर्य है कि उस समय वे सत्यरूप से 
' प्रतीत होती थी । वेसे ही देश, काल तथा वस्तु से रहित उस 
। ` निरावङिन्न परमात्मा में माया ( भ्रम वश अनादि काल से जगत 
. कीप्रतीति होती चज्ञी आ रही है। जब तक किसी भी वस्तु को 
° ¬ उत्पत्ति एवं स्थिति के लिये पर्याप्त काल तथा देश न हों, तबतक 
वह वस्तु हो ही नहीं सकती । ओर यदि प्रतीत होती है, तो मिथ्या 
है । इस रीति से यह जगत्‌ प्रतीतिमात्र मिथ्या है। 


अब प्रमाणों के द्वारा जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं-- 
. प्रमाण छः हैं, जैसे-प्रत्यव्त, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति 
. ओर .उपज्ञब्धि । जो प्रत्यक्ष नेत्र का विषय हो, उसे प्रत्यक्ष; प्रत्यक्त 
विषय के द्वारा जो अनुमान किया जाय, वह अनुमान; किसी पदार्थ 
के सदृश पदार्थ को देख कर उसका ज्ञान किया जाय. बह उपमान 
} जो शब्द के द्वारा जाना जाय, वह शब्द; जो देख कर या सुन कर 
ज्ञाना जाय, उसे अर्थापत्ति ओर जो अभाव के द्वारा जाना 
जाय, वह अनुपलब्धि प्रमाण कहलाता है। प्रत्य्त प्रमाण से 
नामर्पात्मक् जात्‌ मिथ्या है, क्‍योंकि नामरूप का मिथ्यापना 
| नित्यप्रति देखी जाती है, जेपै --मनुष्य, पशु, वृत्त, इत्यादि किती 
पदार्थ का रूप जैसा उत्पत्ति-काल में Jer है, वेसा तरुणाई में 
नहीं रह जाता ओर तरुणाई का वृद्धावस्था में नहीं रहता तथा : 
। मृत्यु ( नाश ) हो जाने पर तो उसका विल्कुत अभाव हो जाता 
। ह्ै। वैतेह्वी इनका नाम भो छोटे पर वालक, ओधो ओर वड़ा, 


E . 

| १३३ ` राम-गोता | 
| Jj 
| 
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इत्यादि ओर तरुण होने पर युवा, गांछी इत्यादि तथा बुद्ध (पुराने) 
होने पर बुड्ढा, पेड़, इत्यादि एवं मृत्यु ( नष्ट) हो जाने पर तो. 
कोई भी संज्ञा ( नाम ) नहीं रह जाती । पुनः जो पुरुष कोपोन. 
मूंजी, मेखलादि पहने गुरुकुल में च्तात्रा के साथ आज ब्रह्मचारी 
कहलाता है; वही कल धोती, थगूठी, इत्यादि धारण कर 
घर में खी समेत गृहस्थ कहलाता है; फिर वही कल, नख 





बल्कल जटादि धारण किये हुए विपिन में वाणप्रस्थी हो जाता है; 


फिर वह पुरुष कषाय वख, दरड, कम्ण्डल आदि धारण किया. 
डुआ सन्यासी नाम से पुकारा जाता है । इस प्रत्यक्ष प्रमाण से. 
यह सिद्ध होता है कि नाम-रूप मिथ्या है; नाम-रूपके मिथ्या होने से 


जगत्‌ मिथ्या हे. क्योंकि नाम-रूप ही तो ज्गत्‌ है । शाख में कहा है 


अतिभातिप्रियंरूपं नाम चेत्यंशपंचकम्‌ । आद्यं यं ब्रह्म रूपं जग- 
XU ततो द्वयम्‌॥ अर्थात्‌ जगत के हरएक पदार्थ में अस्ति, भाति, 


प्रिय, रूप ओर नाम; ये पांच अंश हैं। इनमें से आदि के तीन 


अंश ( अर्थात्‌ अस्ति, भाति, प्रिय sge और अन्त के दो 
( नाम रूप ) जगत्‌ रूप हैं। अ.स्त, भाति, ओर प्रिय को ही. 
FRN: सत्‌, चित्‌, ओर आनन्द कहते हैं | 

_ बै आगत्‌ अनुमान प्रमाण से भी मिथ्या है, जैसे-यत्र यत्र 
रूपत्वं तत्रतत्रानित्यत्वम्‌, यथा घट: | अथात्‌ जहां जहां रूप है, 
वहा वहाँ अनित्यता दै, Sup रूपवान घट का नाश अवश्य i 
है | इससे अनुमान होता है कि जगत भी अनित्य है, क्योंकि रूप 


वाला है | 3न:--जातस्य हि Hat Sr. । अर्थात्‌ उत्पन्न हुए की 


* 
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मृत्यु ( नाश ) निश्चय है । इस स्ट्रति से भी यही अनुमान होता 


है कि ug जगत मिथ्या है क्योंकि यह उत्पतिशील है, जैसे--अ ति 
SET तदनुप्रविशेत्‌ । अर्थात्‌ वह परमात्मा इस जगत्‌ को रच 
कर उसमें प्रवेश कर गया । 

अव उपमान प्रमाण से जगत की मिथ्यात्व सिद्ध करते है-- 


जगत में यह देखा जाता है कि नट ( मदारी ) के चित्र-विचित्रमय 


स्वांग केवज्ञ प्रतीतिमात्र होने से मिथ्या ही होते हैं; वेसे ही यहं: 
नाना स्तांगमय जगत मिथ्या ही हे । इसको विचित्रता देखिये ! 


' ग्रीष्मऋतु आ गयी; कड़ाके की धूप पड़ने लगी; अग्र तो वह: 


असह्य होने लगी; जीव-जन्तु ब्याकुत् हो उठे; बस इतने ही में 


न मालूम कहां से काली-कालो घटाय आगयीं ? बिजली चमकने: 


लगी तथा आकाश में गजना होने लगी; समस्त जोव-जन्तु देख. 
रहे हैं कि ये जलद कब जज़ देंगे; कि लगे बून्द टपकने, कहना ही. 
क्या है ? ऐसो जोरों से वषा होने लगी कि नदी नाले भरने लगे,. 
पथिक विश्राम लेने लगे, अब वसुन्धऐे तृप्त हो गयी, तृण, लता). 
वृच्तादि हरियाले हो गये तथा उनमें फू, फ आने लगे । फिर 
जगत अपना स्वांग बदलता है, अव वर्षा कम होने लगी; आकाश 
अर नदी नालों का जल निमल होने लगा; .पथिक चलने लगे, 


जाडे की मौसिम धोरे-धीरे प्रवेश करने लगी; ओर वर्षा बन्द दो 


गयी । वढ़ते-बढ़ते जाड़ा ऐसी बढ़ी कि अब शरीर कांपने लगा; 
भोजनअधिक होने लगा; रात बड़ी ओर दिन छोटे होने लगे; वस्नं 
की भरमार है, तभी अग्नि के समीप बैठना पड़ता है; प्राणी जाइ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





राम-गीता । १३६ 
e—a 


से व्याकुज्ञ हो रहे हैं । क्या जगत अव इसी स्वांग में रह जायगा ? 
नहीं, नहों अब तो फाल्गुण का समय आया; किरणमाली भगवान 
सूर्य अपने किरणों को विशेष रूप से विकसित करने लगे; उष्णता 
फेलने लगी; धीरे-धीरे दिन भी बढ़ने लगे, रसालादि वृत्ता में 
बोरादि फूल तथा :फ्ल आने लगे, कोकिलादि पत्तियां अपनी २ 
मीठो बोलीं बोलने लगीं तथा भोरे पुष्पों पर गुज्ञार करने लगे | 
अव भोजन भी कम होने लगा तथा विशेष वस्न की S RO 
कता नहीं रह गयी । धन्य है जगत, तूने एक वर्ष में ही कितने 
स्वांग बनाये; तु दिन में प्रकाश ओर रात में अन्धकार का स्वांग 
धारण करता है। सूर्य, चन्द्र, अग्नि, विद्यत्‌, तारे, पृथ्वी, जल, 
बायु, आकारा, पूर्वत, वन नदी, इत्यादि ये तेरे अङ्ग हैं । इन अंगों 
के द्वारा तू सदा नृत्य किया करता है; परन्तु विचार करने पर तू 
शीघ्र ही अन्तर्धान (गुप्त) हो जाता है । अज्ञानी जन तुझे सत्य 
जान कर तुझमें आसक्त होते हैं, अतएव क्लेश में फंसते & ओर 
ज्ञानी तुझे मिथ्या जान कर तेरी उपेक्षा करते हैं. इसलिए वे सुखी 
रते हैं । 
शब्द प्रमाण तो श्रुति के वाक्य ही हैं, वे बार बार इस जगत 
का निराकरण ( खण्डन ) किया करते हैं, जेसे--नेति नेति 
नेह नानास्ति किम्चन, इत्यादि । फिर अर्थापत्ति प्रमाण से भी यह्‌ 
e EH गुरु रै सुखारविन्दु से यह जगत असत्‌, जड़ 
इस प्रकार श्रवण किया फिर विचार करके देखा 
` त्तो यहद जगत असत्‌, जड़ एवं मिथ्यारूप से प्रतीत हुआ | सुषुप्ति 
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. तथा समाधि अवस्था में इसका अत्यन्ताभाव हो जाता है, अतः 


अनुपञ्नव्धि प्रमाण से भी यह मिथ्या ही है । इस रीति से श्रुति, 
युक्ति एवं प्रमाण से भी जगत का वाध हो गया ॥ ५७॥ 


यावन्न पश्येद्खिट सदात्मक 
तादन्सदाराधनतत्परो भवत । 
w — श्रद्धालुरत्यूजिभक्तिक्तलणो 
यस्तस्य दृश्योडहमहनिश हृदि ॥ १८ n 
पदच्छेद:--यावत्‌ , न, पश्येत्‌, अखिलम्‌, मत्‌, आत्म 


pH, तावत्‌ , मत्‌, आराधने, तत्परः, भवेत्‌ । श्रद्धालुः, अत्यूजितः, 
-अक्तिज्ञव्ञणः, यः तस्यः, चश्यः अहम्‌, अहनिशम्‌, हृदि ॥ ५८ N 


e 
अन्वयः-- | AA — 
'याचत्‌ ` =जवतक 
अखिलम्‌ ` - सम्पूर्ण विश्व को 
RA आत्मकम्‌ - मेरा स्वरुप 
ज्ञ पश्येत्‌ उन देखे 
ated, =तवबतक 
मत्‌ > मेरी : 
Snare — अ.राधना म 
-तत्परः तत्र E 
भवेत्‌ — zg i 
=Ñ b 


3: 
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अद्धालुः श्रद्धालु 

a à - =( और ) 

अत्यू'जतः >> उत्कट 

भक्ति लक्षण: =भक्ति लक्षण quer ( भक्त ) है 
तस्य - उसके 

ef =g में 

अहम्‌ =Ñ fet 
अहनिशम्‌ “रातद्न 

Tga: = दिखलायी देत' हूं | 


९ 

भावाथ--जो महावाक्य के विचार करने एवं लय-चिन्तन 
करने में असमथ है, उस कनिष्ट अधिकारी के लिये भगवान आत्म- 
प्राप्ति का सुगम साधन बतलाते हैं--जब तक यह सम्पूर्ण विश्वः 
सेझ निगुण सच्चिदानन्द का स्वरुप न दिखलायी देने लगे, तबतक 
मेरे सगुण स्वरूप शिव, राम, कृष्णादि के ध्यान, पूजनादि - तत्पर 
रहे । जो अद्वालु मेरे सगुण स्वरूप की भक्ति करता है उस उत्कट 
भक्त क हृदय में मेरे सगुण विग्रह का रातदिन Qum होता है 
अर्थात्‌ वह मुझे रातदिन हृदय में देखता है। में उसके हृदय में 
Sa उसे बुद्धियोग (ब्रह्म विद्या ) देता हुँ, उस बुद्धियोग ( ज्ञान ) 
स बह युझ ।नगु ण सच्चिदानन्द स्वरूप को अभेद भाव से प्राप्त 
C साक्षात्कार ) कर लेता है । श्रीक्कष्णजी ने भी श्रीमदभगवद्गीता; 
jd है--तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्‌ । ददामि 
चुद्धियोगं ते येन मामुपयान्ति ते ॥ अर्थात्‌ जो भक्त मुझ सगुण 
स्वरूप की उपासना अनन्यचित्त से निरन्तर करते हैं, उन्हें सें बुद्धि 
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योग देता हूँ, उससे वे मुझ “नगुण परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं 
अर्थात्‌ उसका अमेद भाव से ज्ञान कर लेते हैं अर्थात्‌ उसका अभेद 
भाव से ज्ञान कर लेते हैं । भक्ति नव प्रकार -की होती है जेसे--- 
श्रवणं कीतनं विष्णु स्मरणां पाद सेवनम्‌। अर्चनं वन्दन दास्यं 
सख्यमात्म निवेदनम्‌ || अर्थात्‌ विष्णु भगवान की कथा का श्रवण, 
उनका कीतन, उनके नाम का स्मरण, उनके सम्बन्धी diat 
SAA, उनको प्रतिमा का पूजन करना तथा उनको वन्दना करनी: 
आर दास एवं सखा भाव से उनमें श्रद्धा करनी ॥ ४८॥ 


उपदेश का उपसंहार । 


——— "eat 0 - 


रहस्यसेतच्छुतिसारसङ्ग्रहह | 

सया बिनिश्चित्य तबोदितं प्रोय । 

यस्त्वेतदालो चयतीह बुद्धिमान्‌ 

स सुच्यतेपातकराशिभिः wutq ॥ ५८ ॥ 
पदच्छेद :— रहस्यम, एतत्‌, 3 तिसार संम्रहम्‌, मया, 


विनिश्चित्य, तव, उदितम्‌, प्रिय । यः, तु, «d, आलोचयति, ECTS 
बुद्धिमान्‌, सः मुच्यते, पातकराशिभिः, क्षणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
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अन्वयः srei— 
प्रिय = हे प्रिय | 
-श्चुतिसार सङ्प्रहम्‌ =श्रतियों के सार संग्रह रूप 
'पतत्‌ : >- यह 
रहस्य =रहस्य ५ 
मया मेरे द्वारा 
fafafa = निश्चय करके > 
quce = तुम्हारे लिए 
उद्तिम्‌ = कहा गया | 
यः =J 
'चुद्धिमान. = वुद्धिमान्‌ 
एतत्‌ = इसका 
अआलोचयति = मनन करता हे 
सः -ug 
दद. =इस संसार में 
सणात = तत्काल 
'पातकराशिमिः . सम्पूर्ण पापों से 
सुच्यते . "छूट जाता है | 


भावाय --भगवान राम कहते हैं कि हे प्रिय लक्ष्मण ! 
'सम्पूण भुतियों ( उपनिषदों ) के सार का संप्रह के यह गोपनीय 
E Oen) मैले निश्चय करके तुमसे कदा | जो वुद्धि- 
टर पुरुष इसका मनन तथा निदिध्यास करेगा, qe सम्पूर्ण पापों 
सक्त हो जायगा । श्रीकृष्ण जी ने भी अपने प्रिय भक्त अजुन 
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के प्रति कहा है--अपि चेदीसर्वेभ्यः पापेभ्य पापकृत्तम:। सवै ज्ञान... 
ह्वेनंबवृजिनं संतरिष्यति ॥ अर्थात्‌ हे-अजु'न ! इस संसार में यदिः 
तू.सम्पूण पापियाँ से भी अधिक पाप करने वाला ( पापी ) है, 

भी इस ज्ञानरूपी नौका से शोघ्र ही सम्पूर्ण पापों से तर. 
जायगा ॥ ५६ ॥ | 


भातयंदोद giga जग- 

न्सायैव सव परिहृत्य चेतसा। ` 
सड्भावनाभावितशुद्धमानसः 

सुखी भवानन्द्मयो निरामयः ॥ ६० n 


पद्च्छदः--श्रातः, यत्‌, इद्म्‌, परिदृश्यत, .जगत्‌, माया, 
एव, सर्वम्‌, परिहृत्य, चेतसा । मत्‌, भावनाभावित शुद्ध मानसः. 
सुखी, भव, आनन्दमयः, निरामयः ॥ ६० ॥ 








अन्वयः अथ — 
gta: = भाई j 
qq ऱ्ऱ्जो | 
इदम्‌ =यह 

जगत्‌ = जगत्‌ 

परिदश्यते =£इललायी देता है, 

तत्‌ J- =( चह ) 

सवम 5 सब 

मायाएव '१ -मायाद्दी है | 
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तत्‌ =i- =( इसको ) 
चेतसा =चित्त से 
परिहित्य = निकाल कर 
सत्‌ =मेरी 
भावनाभाचित शुद्ध मानस: = भावना के द्वारा शुद्ध चित्त, 
सुखी “सुखी, 
MRTA: = आनन्द स्वरूप च्य 
च्च el- —( ओर ) 
निरामयः = क्लेश रहित 
भव =्दोज्ञा। 


भावाय -दे भाई ! जो यह नाना नामरूपात्मक जगत 

'दिखलायी देता है, बह मायामात्र मिथ्या दै । इसे चित्तं से निकाल 
कर अथात्‌ मिथ्या समक कर मेरे सगुण स्वरूप के ध्यान द्वारा 
“शुद्ध चित्त, ( अर्थात्‌ सांसारिक वासनाओं से रहित ) सुखी 
९ अर्थात्‌ काम, क्रोधादि जनित दुःखों से रहित ) आनन्द स्वरूप 
'( अर्थात्‌ अपने आनन्द स्वरूप आत्मा का बोध) ओर क्लेश 
रहित ( अयात्‌, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिमानवेश, 
इन पाँच दुःखां के सहित ) हो जा ॥ ŝo I 

यः सेवते many गणात्पर 

3 9 

हदा कदा वा यदि वा गुणात्सकस्‌ | 

सोऽहं स्वपादाज्जिन रेणुभिः स्पुशन्‌ 

युनाति लोकन्नितथं यथा रवि ॥ $ ॥ 
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3 EHA ccc ST 
EI 
. 





पदच्छेद्‌ः-यः, सेवते, माम्‌ , अगुणम्‌, गुणात्‌, परम्‌, 
हृदा, कदा, वा, यदि, बा, गुणात्मकम्‌ । सः, अहम्‌, स्वपादाङ्चित- 


` अन्वयः 


माम्‌ 
गुणात्परम्‌ 
'अशुणम्‌ 
नचा 

aq बा 
मम -- 
शुणात्मकम्‌ 
सेवते 

J: 

अहस 


स्वः -l- 


- स्वऱादाशिबतरेणुभि: 


(c स्पृशन्‌ 


यथा रवि: 
लोक त्रितयम्‌ 
पुनाति 


_ रेंगुमिः, स्पृशन्‌, पुनाति, लोकत्रितयम्‌, यथा, रविः॥ ६१ ॥ 


अथ -- 
- जो पुरुष 
=g4q से 
-गुण रहित 
-निशुण को 


"SDTUT 


=q 

= (मेरे) 

= सयु स्वरूप 

= भजता दै; 

= चहद : 
=में हुं । मेरास्वरूपहे) 
- बह' 

= भपने चरण-रज से 

= स्पर्श करता हुआ 

-सूय के समान 

= त्रिलोकी को 

=पचित्र कर देता है । 
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भांवार्थ--जो पुरुष अपने हृदय में 'में ब्रह्म हूँ? इस प्रकार 
मेरे निगुण स्वरूप का चिन्तन करता है ओर कभी-कभी मेरे सगुणः 
स्वरूप का भी अभेद भाव से ध्यान करता है; ( क्योंकि वह जानता 
है कि मेरा शुद्ध निगु ण स्वरूप ही अचिन्त्य शक्ति माया के द्वारा 
राम, कृष्णादि के रूप में दिखलायी देता है) वह मेरा ही रूप है । 
अपने चरण-धूरी के स्पर्श से सूय के समान तीनों लोकों को पवित्र 
कर देता है । E 
भावान अभेद भाव से उपासना करने वाले ज्ञानी को अपना 
स्वरूप इसलिए कहते हैं कि उनका यह नियम ही है कि--ये यथा 
मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैच भजाम्यहम्‌ | अर्थात्‌ हे अजु न ! जो जिस भाव... 
से मेरा भजन करते हैं, में भी उन्हें उसी भाव से भजता हूँ इस नियम 
के अनुसार जो उन्हें स्वामी भाव से अजने हैं उन्हें वे अपना दास 
आर जो अमेद भाव से भजते हैं ( जानते ) हैं, अपना रूप ही जानते! 
हैं, श्रीमद्भागवदूगीता में कहा है-चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुक्ृति- ` 
नोञ्जु न | अतोजिज्ञासुरथारथी ज्ञानी च भरतर्षम ॥ १ ॥ तेषां ज्ञानी 
नित्ययुक्त ऐकभक्तिविशिष्यते । प्रियोहि ज्ञानिनीत्योर्थमहंस च 
ममप्रियः ॥ २ ॥ उदाराः सर्वएवेते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्‌ । आ स्थतः 
सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥ ३॥ अर्थात्‌ हे भरत कुत में 
अछ अजु न ! चार प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं; 
एक तो अति जो दुःख पड़ने पर; जैसे--गजेन्द्रादि; zur आर्थार्थी 
अथात्‌ घत के लिये, जेसे-सुत्रामादिः तीसरे जिज्ञोसु अर्थात्‌ यह 
जानने के लिए कि भगवान क्या हैं ? ओर चोथे ज्ञानी जो हृदय 
से सम्पूर्ण वासनाओं का त्याग कर के मुझमें अपना द्याया जान 
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on 


कर एकी भाव से स्थित रहते हैं, जैसे-शुक, जड्भरत, दत्तात्रेय,. 
वामदेवादि । इन चार प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी 'एक भक्ति? 


अर्थात्‌ एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, इस सिद्धान्त को श्रेष्ठ मान कर 


इसमें नित्ययुक्त ( निरन्तर स्थित ) रहता है; अतः बह सुमे अत्य- 
: न्त प्रिय हे ओर उसके लिए में प्रिय हुँ, क्योंकि अपना आत्मा 
किसी को भी अप्रिय नहीं होता । यां तो मेरे सभी भक्त. 
Jhe, परन्तु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही माना, गया है 
क्यों वह शद्ध चित्तवाला झुभमें एकी भाव से स्थित है 
ll १-२-३ ॥ इस ज्ञानी पुरुष के विषय में कहा है- कुल पवित्र 
जननी ङृतार्था बसुन्धरा पुण्यवती च तेन। अपार संवित सुख. 
सगरेऽस्मिन लीने करे त्राणि यस्य चेताः ॥ अर्थात्‌ जिस ज्ञानी. 
पुरुष का चित्त स अनन्त सुख के सागर चेतन परब्रह्म में लीन: 
हो गया; उसका कुल पवित्र हो गया ओर उसकी माता कृतार्थ हो 
गयी एवं स ऐश्वा पर वह पैर रखता है, वह पुण्यवती हो गयी । 


ओर भी कहा, है-- ` सदः 
सम्पूणं जगदेव नन्दन बनं संवंपि कहपद्रमाः 


गाङ्ग वारि समस्त वारि निवहाः पुणयाःसमस्ताः क्रियाः | 
वाचः प्राकृत संस्कृताः श्र ति शिरो वाराणसी मेदिनी 


यस्मिन्संवित्सागरेपिसततं लीने परे ब्रह्मणि ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ जो ज्ञानी पुरुष सच्चिदानन्द परत्रह्मरुपी सागर 4d 
निरन्तर लीन रहता है, उसके लिये सम्पण जगत्‌ नन्दन बन हो 
जाता है ओर एरण्ड, qur आदि सभी वृक्ष कल्पतरु के समान 
सुख देते हैं; कूप, तालाव, बाबली, आदि के जल गंगजल के तुल्यः 
आर उसके सभी शुभाशुभ कम पुण्यरूप हो जाते हैं; उसकी वाणीः 
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संस्कृत भाषा हो या प्राकृतिक, वह वेद-ऋचा ओर सम्पूर्ण पृथ्वी 
काशी के तुल्य हो जाती है ॥ १ ॥ भीष्म जी ने भी महाभारत में 
युधिष्ठिर के प्रति कहा है-- 

स्नान्ते तेन समस्त तीथ सलिले दत्ता च सर्वा$वनि- 

यज्ञानां च कृताः सद्रमखिलाः देवाश्च सम्पूजिताः d 

संसाराच्च समुद्धताः स्वपितराख्न लोक्य पूज्यप्यसो 

यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थेय मनः प्राप्नुयात्‌+-९॥ `` 

अर्थात्‌ जिसका मन ब्रह्म के विचार में क्षणमात्र भी स्थिर 

व्हो गया, उसने सम्पूर्ण तीथाँ' के जल में स्नान; सम्पण पृथ्वी 
का दान; हजारों यज्ञां का समूह; समस्त देवताओं का पूजन ओर 
इस संसार से अपने पितरों का उद्धार कर चुक्रा तथा वह पुरुष 
गत्रलोको में पूजनीय है ॥ ६१ ॥ 


विज्ञानमेतदखिलं भ्र तिसारमेक 
वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गोतस्‌ । 
यः श्रद्धया परिपठेद्‌ गरुभक्तियुक्तो 
मद्रूपमेति यदि सद्भचनेष भक्तिः ॥ ६२ ॥ 
पद्च्छेद्‌ः--विज्ञानम्‌, एतत्‌, अखिलम, श्र तिसारम, 
एकस, वेदान्त वेद्य चरणेन,!मया, एव, गीतम्‌ । य ) श्रद्धया, परिपठेत्‌ 
सरुभाक्तयुक्तः, मत्‌, रुपम्‌ ऐति, यदि, मत्‌, वचनेषु, भक्तिः ॥६२॥ 
¬ _ अन्वयः mUu— २ 
पतत्‌ यद : 
"ny ` =A इतीय 
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विज्ञानम्‌ = विज्ञान 

श्र तिसारम्‌ श्च ferat am सार है 

पतत्‌ l- (इसे) 

वेदीन्तंवेदंचरणोंन > वेदान्त dq पाद 

मया एव —iHü नहीं है 
s. गीतम्‌ =कहां 

गुरुभक्तियुक्तः = शुरूमक्तिं से युक्त हुआ 

एतस्या -]- = ( इसका ) 

परिपठेत्‌ ` = पाठ करेगा 

च -- | =( ओर) 

तसय + - =( उसको ) 

"d E pe :: 

वचनेषु = वचनो मे 

भक्तिः = प्रीति होगी: ( तो ) 

मत्‌ =मेरा 

एव -- =( ही) 

रुपम्‌ -- =रूप 

afa = हो जायगा | 


भावाथ--यह अद्वितीयं विज्ञान ( अपरोक्ष ज्ञान) 
सम्पूर्ण अतियों का सार है, क्योकि जीव ओर ब्रह्म की एकता ही 
समस्त श्र तियों का सिद्धान्त है । इस विज्ञान को वेदान्त के द्वारा 
जानने योग्य पादस्वरूप मेंने ही कंहा । भगवान को पाद स्वरूप . 
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श्रुति ने. कहा है, जैसे-पादोञ्स्यविश्वा भूतानि त्रिपादस्यासृत- 
'न्दिविः त्रिपादूदु्थ्व उदैति पुरुषः पादोस्पेहाभवत्पुनः । अर्थात्‌ इस 
-भगवान का एक पाद स्वरूप मायामय सोपाधिक हुआ प्राणियों के 
*समूह भूत इस विश्वरुप से ओर शेष तीन पादरूप .निरूपाधिक 


ud ( शुद्ध मुक्त ) स्वहूप से दिव्य. ( अज्ञोकिक ) धाम में है वह 


. ` पुरुष इस निरूपाधिक तीन पादुरूप से ऊपर ( सव से परे ) उदय 


LE 


-( प्रकाशित ) है, वही फिर सोपाधिक रूप एक पाद से इस fom 


आकार में होता है । भगवान के निगुण स्वरूप को ही धाम, दिवि, - 


“बैकुण्ठ, साकेत, कैज्ञाश, इत्यादि नाम श्र तियों में वर्णित हें । फिर. 


“भगवान कहते हैं कि--जो गुरुभाक्त से युक्त पुरुष इस ग्रन्थ. 
रामगीता ) का पाठ करेगा ओर 'उसक्रा यदि मेरै बचनों में प्रेम 
होगा, तो वह मेरा ही स्वरूप हो जायगा । इस ग्रन्थ में गुरु भक्ति 
के लिए वारवार निर्देश किया गया है एवं ओर आचार्या ने भी 
' अपने अर्थां में गुरु की महती महिमा का वर्णन किया है Sü— 


` अनेक जन्म संस्कारात्सद्गुरु सेव्यते बुधैः । सन्तुष्टो श्रीगुरुदेंवो 


आत्म रूपं प्रदृशयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ अनेक जन्मों के पुण्योदय से बुधजन . 
सदगुरु की सेवा करते हैं तव वे गुरु देव प्रसन्न हो कर आत्म- 


' स्वरूप का साक्षात्कार करा देते हैं । गोस्वामी तुतसी दास जो ने भो. 


कहा ६--गुरु विनु भवनिधि तरै न कोई । जो विरंचि शंकर सम - 


होई ॥ क्योंकि श्रुति युक्ति, प्रमाण, च्टान्तादि अनेक उपायों के 


द्वारा जीव के हृदयगत अनादि काल क अज्ञान को दूर करने में एक 
मात्र सद्गुरु ही समथ होता है। इसके अतिरिक्त भगवान का 


वचन जो यह रामगीता शास्त्र है, उसमें प्रेम रख कर गुरु द्वारा: 
विचार करने से आत्म ज्ञान शीघ्र ही होता हे | क्योंकि मनुष्या के 
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